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सहभागिनी ऊपा को 
निर्भय दयं जलती रही हर प्रह्मरः, कमावात 
देती रही सम्बल, ऊर्जा 


अपनी ओर सै 


कुछ समयसे हमारे देदा में पथविरण को टेकर तीव्र चिन्ता महसूस कौ जाने 
तगी है । क्रियात्मकरूप से विभिन तरह के काम ओर आन्दीलन भीदेशमे 
अनक क्षत्रौ में चल रहे है । पिये कुछ वर्पो से धारके पर्यावरण'कोलेकर 
मुषे भी एके आन्दोलन म निकट से काम करमे का अतरार मिला ओरं दरस तरहं 
देश भर मे चल रहै आन्दोलन को बुछ-बुछ जानने का मवसंर भी सहूर्जही 
प्राप्त होता गया । ज्यो-ज्यो मैने इनं आन्दोलनो को निकट से देखा व्यो-त्यो 
मुके दसकी जरूरत भी मधिकाधिक महसुस हती गई । छेकिन मुस लगा कि 
अव तक जौ आन्दोलने चत रहै हवेयातो पेड-पौधी, पहा, नदी-नालोको 
चवाने अथवा नये जंगल लयाने तक सीमित होकर ही चतर रहै ह । वहुत अणो 
तक यह्‌ अत्यन्त जषूरी है । जिसतेजीरे जंगलयावननेष्ट्होर्हैह भौर 
हमारे प्राकृतिके जीवन पर जो दुष्प्रभाव दिक्षाई देने लगा है उस देखतेएेसे 
कामि का मूल्य भी बहुत हो जाताहै। 

मुक्ते सह लगता रहा कि पर्यावरण कैः प्रण्न फो इतने तक सीमित करकैः नही 
देखा जा सकता । वयोर जंगत लगाना ओरवमो की रछा करनाषहीमत्र 
पथतनिरण नही है । दूसरी वात यह्‌ भीर किप्रहृति मेज बुः विद्यमान 
उसकी रा या सवरधन जंगरत लगाने जवा वनो की हिफाजत केरे मात्र के 
एसे कामोंपे पूरी तरह संभवनहीदै जो रारवारी तत्र या बुद्ध आन्दोलनों के 
माध्यमरेहोर्हादै। 

एेसा करना वहत अच्छा मौरजरूरी कामहै तवभी इराकी सार्थकता पूरी 
तर्टसे तभी अदिग्ध हो सकेगी जवहमारा चष्टिकोणं वदछे। जौ भी 
जान्दोलन चल रहे ह,यद्‌ बुनियादी बात रामश्नी चाहिए ङि भाज जीवन क 
प्रति जो द्प्टिकोण बन गया अर विक्स का जसा नजरिया प्रचतित दही 
सुका है उसे वदता जाना जषूरीदै। 

यह्‌ वदलाव सरस नटी है जौरतवतक सतोओीर भो कथिनिटह जवतकः रेमे 
आन्दोलनं ते सृशिय रूपये जुदेलोगां कार्जस्यिा हीस्पष्ट चष्ट जापर) 
णं दष्ट रे यह्‌ पुरतर विगते समय मुरो जो कुछ पदृना-गमद्ना पडा वेहूमरे 
किए बहून लाभप्रद रहा ओरभरा विश्वायै फियट्‌ पुरतक उनकेनिषएभी 
काण सटायक विद होमा जो पर्यावरपे के राध उमम जुहे बुनियादी मृदरो 
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भी समना चाहूते हं । मै यह्‌ मानतां हं कि परिपक्व ओर विकसित समह कं 
अभावमेष्िमे वाठ कामओौरउसे करते वि कर्थकर्ता हस्ते फेनिषएही 
अच्छ ओजारसाचिते हौ सक्ते है । 


आज चते ओर यही स्थिति है । विकसित प्रौयोगिकी ओौर्‌ विज्ञाने भी आजे 
क्या कछ लोगो के स्पार्थो की पू्तिके भौनारही नही ह ? ठेसाहै, इसी कारण 
समग्र श्री जगत्‌ केः लिए यहं विज्ञान ओर प्रीद्योगिकी श्रेयस्कर साबित नही 
हे रही है 1 यह्‌ वात भने इस पुस्तक मे कई स्तरो प्रर बार-वारं स्पष्ट करने 
कीकीशिशकीहू। 

यह ठीक है किं वर्तमाने स्थि्तियो मे रहं रहै समाज को जहाँ तकं वहं जा चुका 
है व्हासेप्ूरी वरहसे लटा पाना करटिनहै । किसी मीचके रास्तेमेमी कुछ 
वनता प्रतीत नदी होता । अतः पर्यावरण ओौरपरिवेशिकी कैः प्रति स॒नग लोगं 
केक्तिए्‌ यह्‌ चुनौती भरासमयहै। जीवन ओर मौत मेमे कभी बीचका 
रास्तार्तही निकर्ल पकता ? इसमे से तो किसी एकको ही चुनना टता) तव 
क्याफोईरस्ाभीहोयाङिगृत्युको चुने ? 

सहि हम भृत्युकोौन चू, परहम अग्रसर उसीओरहो रहे । सहज मृत्यु 
एकं स्वाभाविकं क्रियाहै, पर ह्म मतात्‌ मीत केशिकारहोनेसे यदि मपतै 
फो ने वचास्केती यह्‌ हमारादुर्भाम्यही है । क्योक्रि मनुष्य समाज अन्ततः 
विवेकशील प्राणी है । हमारा विवेक आज कसौटी परह) इस पुस्तक से यदि 
अपनी कसौटी का परीक्षण करने की जौर उन्मुद हो सकेतो मै यह्‌ श्रम सफल 
मानूमा। 

यह्‌ पुस्तकः लिखने की प्रणा या राद्दच्छा मेरे मित्र भरौ नेन्दकिंशोर आचार्य 
कौरही धी । मुच्च कारवार इसफे लिए अभिप्रेरितने कियाजातातो मैयहुकाम 
शायद नेह केर पाता 1 उनका एेगा कहा मै कितनाक करपाताह यह्‌तौवे 
जानते ओर कटवार काषी सुज्यभी होतेह, पर यहजेोरमने उनका कठा 
किया है उसमे दूसरा दवाव मेरे अनुज दीषचन्दसांखला का भी सासा रहा दै) 
करभौ सौधा मुञ्चे भीर कमो आचय जी के द्वायावार-बार मूसे श्यके लिए कदा 
जाता रहा । तभी मै यहु कामपुराकर पाया) इत्रतिए्‌ मन्न से मीजधिक 
मन्तोप शायद इम दीनोकोहै । भरे रके साथ रहने षि सदस्य तो हूर 
कण दस काममेमेरेसहायकरहैरहै। मै ष्व सभी का ठृतन्हटं) 

शुभू षटवा 
भोनारार, 
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पर्यविरण की संस्कृति 


सम्पूणं ब्रह्माण्ड मे पृथ्वी एक एेसा नक्षत्र है जिसमें प्राण ओौर वनस्पति दोनों 
है ! इसीलिए इसका विशेष महत्व है । किसी अन्य प्रह मे भी यह्‌ विशिष्टता 
हो सक्ती है, पर अभी तक हमे इसका पूराज्ञान नही है । 


पृथ्वी परः प्राण ओर वनस्पति का हमेशा एक समतोल रहा है 1 सहज समतोल 
प्रकृति का स्वाभाविक गुण है । प्रकृति मेँ जो क विद्यमान अथवा दृश्यमान 
उसमे मनुष्य सवेह्छष्ट कृति है । प्रकृति का एक अनुपम-अनमोत् अंग है । 
इसीनिर्‌ प्रकृति के सहज सन्तुलन मे जव किंसी प्रकार का बिभाड़ हीतादहै तो 
उसकी सर्वाधिक जिम्मेदारी मदुष्य समाजकीह्ीतीहै। उसका दायित्व 
घन जाताहै किः विगाइ मे उत्पन्न विसंगतियोको समाप्त करे ओरफिरमे 
उसे पटरी परलये। 


आज पयदिरण, परिवेशिकी ओर प्रदूषण जसे शब्दो का काफी शोर है । जब 
से पश्चिम मे 'एनवायनेमेन्ट, इकोलोजी ओर पोल्युशन' के प्ररत पर तीत्र 
चिन्ताहोने लगीदहै, भारतम भी यहशोरतेजहो गयाहै। हमरे यहां यह 
समस्या आजादी कै वाद पिके बीरस्न-तीस सालों से आये आधुनिक विकास के 
कारण अधिक गहन हई है । जिते आधुनिक शब्दावली में 'पयौवरण' ओर 
परिवेशिकी' कहते है उमे भारतीय पारम्परिक शब्दावली मे श्रकृति' कहा 
जातारहाहै। 


विश्वकयि रवीन््रनाय ठाकुर से जव भारतीय संस्कृति के वारे मे पुछा गया 
तो उनका उत्तर था भारतं कौ संस्कृति मन गावो कौहै भौरन बहूरो-नगरो 
की । भारतीय संस्कृति अरण्य' सस्कृति है । हमारे इतिहास, परम्प रा, दशंन 
ओर संस्कृति का निर्माण *अरण्यमे ही हज है । महान कपि, महि, विद्वान, 
दाशंनिक, तपस्वी अरण्यमे ही रहे ओर अपने पिया-कलापयौ से भारतीय 
भानस को प्रभावित्त किया। 


मनुष्यः काजोस्वरूप आज हमारे सामने उसके आदिरूप काभीदहम 
साक्षात्कार करे । प्राणका प्रदुर्माव जल मे हभा । करोह वेपौ तक पानी मे ^ 
ही विभिन्न प्रकोर्‌ की वनस्पतियो की उत्पत्तिहोती रही ओर समाप्त ˆ 


होती र्टी । विकास-विनाण का यह क्रम नता रहा । यगो तक चके दस चरम 
मेयेहीस्तनपायौ प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ । वर्तमान युग यही स्वपाः 
युग है जिसका मर्वरेच्ठ रूप भनृष्य है । आज जी मनुष्य वृथ्वी पर हैउमीका 
प्रथय रूप आदि मानेवदहै। 


आदि मानय वनौ से रहकर भौर रतमेदटं की डानि्यो पर गोकर वितता 
रहा । प्रथम विकास के तौर उमने आग पर काव पराया भौर दग तर्हं सत 
मे हिमक प्राणियो, पशुओं ते यच कै लिए आग जलाने का प्रम भुर हभ । 


विकाम का यह्‌ फम धीरे-धीरे चलता रहा । अपने भवास के निर्‌ गृफाए 
यनानी शुरू कौ । पैट भरने कै चिए्‌ कन्द-मूल, फन ओर जंगल मेः पु उमे 
आदार के साधन वते 1 जो कन्दमूल, फल वह्‌ खाता उरे वीज जरा गिते 
उसमे होने वाये पौरे जंगल मे महन्‌ होने बाले पौधों से अधिकः अच्छी तरह 
पनपते ओर अच्छे फल देते । जव उमने यह्‌ देया तो उसके मने भूमि कौ 
युरेद कर वीज योने कष विचार जन्मा । इमी विचारने हतः ओरश्पि का 
जन्म दिया । 


विकास का यहु क्रम अनवरत चलता रहा! आज जिस आधुनिकं कान, 
वितान ओर प्रौद्योगिकी से हमास सम्पूर्णं श्रदति सन्तुलन' या धर्याविर्ण 
विगड रहा है, क्या उसका प्रादुर्भाव आदिकालमे चला आ र्हादै? 


यही प्रन खड़ा होता ह कि तव क्या यह्‌ विकास एक भ्वेजा' विकास है { बद 
नही होना चादिए ? इस पुस्तक में हमे इन्ही प्रश्नों के उत्तर खोजने दै । 


अव हम अरण्य संस्कृति को दर्षे । हमारे प्राचीनतम मय वेद, महाभारत भौर 
यमाथणष्टै। ज्ञान, दंत ओर चरि काजो समपुर हमे दन ग्रंथो मे मिलता 
ह-वह वेजोड है । इन्दी ग्र्थो भे हमे प्रौचोगिकी गौर विन्नान भी देखने को 
मिलते है । कथानकौ के सहारे इन भ्रन्थो में वै सभी यते वतला दी गई 
जिनसे सभ्य मानव समाज की परिकल्पना की जा सक्ती दै । 


मारत का सास्कृत्तिक आदशं ओर परम्परागतं आधार अध्यात्म रहाट! 
आज हुम यह्‌ मानने लगे ह कि मनुष्य की. आवश्यकताएं अनन्त है । ठेकिनि 
इसको प्राप्त करने मे आधुनिक विकास कभी सक्षमहो तदी सकेमा--यह्‌ जव 
सर्वेमास्य तथ्य समकला जानै लगा है । अनन्त की प्राप्ति केवल आध्यात्मिक 
कषेमी संमवदहै जौ भारतीय परम्परा मौर संसछृतिमे हमे देणे को 
भिलततौ दै । याघुनिक विकास ने भोगयादी संस्छरति को पनपाया है । उरी 
अनमानी वनय ! इसी भोयवादी संस्कृति ने प्रकृत्ति को अपना णत्रु मान 
लिया दै । मनृप्यप्रङकनि का स्वामी वनवैडादहै ओर प्रौयोपिकी का जौ जाति 
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उसने फलाया है उसमे प्रकृति का शोपण प्रमुख लक्ष्य है । यह्‌ पर्चिम की 
षप्टिहै। 


ठीक इसके पिपरीत भारतीय दष्टि प्रङृतिके दोपणकी न होकर उसकी 
संरक्षण की, समतोल ओौरश्द्धा कीरहीहैः। प्रकृति पर विजय पानेकी 
धारणा तो षर्चिमकी रहीहै। भारतीय दृष्टि में मनुष्य प्रकृति का स्वामी 
नही, उसकी सन्तान ह । प्रकृति के साथ भारतीय अन कां यही पारम्परिकः 
रिता भारत की “अरण्य सस्कृति" है । यही अरण्य सस्कृति" आज के 
आधुनिकः समाज मे पर्यावरण की संस्कृतिः के खूपमें हमारे सामनेहै। 
केकिन इरे देखने-समङ्ञने की चप्टिमे आज भारी चूक आ गर्दहै। 


जय हम आधुनिक ममाज की वात करते है तो यह्‌ स्पष्टकरनाभी जरूरी 
है कि कंसा आधुनिक समाज, कौन-सा आधुनिक समाज ? आधुतिकता का 
तात्पयं मेरी च्ध्टिमेकिसीभी चीं कारेसा दूतन ओर नवीनस्षिहै 
जिसमें एसी कोई विङृतिनेदही जो मनुष्य की महत्ताकोक्षीण करतीहौ। 
केकिन आज जाधुनिकेता की पहचान परश्विम के ज्ञाते ओर यांच्िकिः कौरते 
मे निहित है । यंत्र प्र दिनोदिन बदृती निभंरता ने मनुष्य की महत्ताको 
समाप्त किया है । ठेकिन पेखा कोई भी समाज परम्परागत भारतीयदष्टिसे 
आधुनिकः समाज नही कहा जा सकता । 


रस प्रकार के विचारों परर यह्‌ आरोप सहज ही चग सकताहै किं यात्रिक 
कौत भौर प्रौयोगिकी के वतमान चिकासको नाकारा मानलेनेसेक्याहम 
फिरसे पायाण-काल की ओर नही धकेल दिये जयेगे ? ठा सोचने वाके 
वस्तुओं के विकाम कै हामी हो सक्ते है, मनुष्यो के विकास के नेही । जव 
हम विकास की वातकरतेहै तो यहं प्रश्न उपस्थित होताहै किं विकास 
किस्नका? वस्तुओ काया मनुष्यो का? तथाकथित आधुनिक विकासि वे 
अग्रुमाओं की दिलचस्पी वस्तुओं के विकासमेंही अधिक है । यह भौतिक- 
वादी च्ष्टिहै जो भोगवाद पर अवलम्बित है। भोगवादका पेट कभी भरता 
नही । उसकी स्िप्पा जढरागि के माफिकहोतीहै जो कभी शन्तनहीदहो 
सकती । जबकि भारतीय दष्ट हमे वताती दहै कि यहु प्रकृति सेबक्रा पेट भर 
सकती है, पर किसी एक काभी लालच पुरा नही कर सकता । 


पर्यावरण या प्रकृति मेँ अये इस असन्तुलन का दायी सर्वाधिकं रूप से मनुष्य 
रहा है । जव हम सम्पुणे पर्यावरण या समग्र प्रकृति कौ वात करते है त्तो उसमें 
नदी, जल, जंगल, पहाड, परु-पक्षी, हवा ही केवल नही है । हमारे सामाजिक- 
आधिक सरोकार ओर सास्कृत्तिक-राजनी तिक परिस्थितियां भी प्रभावित 
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हेती ६। इस तरह पर्यावरण का फलक काफी विस्तृत हो जाता है । वेशक 
प्राकृतिक पर्यावरण हमारे सामाजिक, आधिक, सासछतिक, राजगीतिक पर्णा 


वरण को अधिक प्रभावित करता है । वयोकि विकास कौ धुरी मे प्रतिक 
संसाधनो-सोतौ का स्थान प्रमुख है } 


अव तक सो कछ होता रहा है वह्‌ मनुष्य के लिए, मनुष्यं के हारो हुमा है1 
पिचले सौ-टेड सौ सालो मे जो कुछ होता रह्‌ उसंकय व्यपक असर पि 
यीस-तीस रलो से दैखनेमे आ रहाहै । भौर इन वीष-तीत्त सातो मे जो कुछ 
हुमाहै वह लकाम के नाम पर हश है! विक्रास गौर इसी विकासे 
उत्सजित जपश्चेषों ने सम्पूणं पर्यावरण भौर परिवेरिकी के लिए गहन सकट 
खडा करिया है 1 यह विकास विजान गौर प्रौद्यौगिकी के वल पर हुमा! 


आधुनिक धिकास के प्रवक्ता मा प्रौयोगिकी कौ अनथक वकालत करने वकि 
यह्‌ तकं अक्सर देते रहै है करि आज दुनिया का जो नक्शा हमारे समते है-- 
वया संय जीर विन्ञान के अभाव में उसकी कल्पना की जा सकती थी ? लेकिन 
हम यह देसे करि जितने विकास साना जा रहा है षह किस बमं के दिस्तेमे 
आया । एक उदाहरण से बात अधिक स्पष्ट हौ जायेगी । सन्‌ दो हजार तक 
दुनिया की आबादी लगभग सात सौ करोड़ हौ जाएगी । विकास के लिष मौ 
संसाधन अत्यन्त क्री है उनमे से एक ईधन प्रमुख है ) बल्कि यह भी कह सकते 
हँ कि यह्‌ सर्वाधिक महत्वपुणं संसाधन है । सन्‌ दो हजार में अनुमानित सति 
सौ करोड़ आवादी कौ इधन कौ आपूतिके तिएु 2300 करोड़ टन से भषिक 
कोयला चाहिए ) अनुमाने ते पता चलता है कि यह सत धनी वर्गे मे 67 
रततिशत ओौर निधन यमं सें 33 प्रतिशत होगी ! जव आवादी का अन्तर देवं । 
गन्‌ दो हजार तक अवादी का जो अनुमान है उसमे धनी वं 23 प्रतिशत 
ओर निर्धने वं 77 प्रतिदातमाना सयाद । हतौ सन्‌ दो हजार मे अनुमतिं 
की वात हूर 1 अवं हुम वास्तविक स्थितिको भी दें । 


गातवे देशक भ दुनिथा की आवादी मे 31 प्रतिदात धनी योग्ये जौ दंधतके 
लिषु 87 प्रतियते कोयला सपा वेते थे ( ठीका इसके विपरीत तिधेन वरे की 
आवादी 69 प्रतिशत थी, केकिनं दधन कै लि उन्दरंमातवर 13 प्रतिशत कोयना 


ही भित पाता था) ये आक्ड़े संयुक्तं राष्ट्र मषक जीर ष्टम परनसेमा 
करना गनतेन हागा। 


दग ण्ट उद्राहुरण गे यट जाहिटदै किःयंत्र ओर विज्ञानमेजौ विकाम क्न 
मर्द सष््ाश्पिरद वह्‌ दुनिया कै कितने प्रतिघ्न वोगों को लमीवं हा है । 
गयाद्रम गोमग्र विकाम कौ द्व्टिकटाजा मकनादटै ? 
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विकास की इसी असंगति ने हमारे यामाजिक, सास्ृतिकः, आधिक ओर 
राजनीतिक पर्यावरणं कौ भी दूपित किया है, क्योकि यह्‌ असन्तुतन सभी पक्षों 
को प्रभावित केरताहैओीर हर पक्षमे विसंगत्तिया प्रतिविम्वि्होती रदी हि । 


अगेकेप्ृष्ठोें हम इन पर कु विस्तारमे चर्चा करेगे । 


विकाम की बात कूम वले भी दुहाई मनव समाज कैः विकोस्त की ही दतेहै। 
अत. हूमे थोड़ा यह्‌ भी देख केना चाहिए कि मानव समाज क्या ह? कंसा 
मानवे ममाज हम इसन धरती पर देखना चाहते है? मानव समाज क्या 
'सम्पुणे प्रकृतिः को ही एक हिस्सा नही दै ? 


सम्पूणं प्राणी जगत्‌ में मनुप्य वमे भिन्नं भीर उक्छरष्टहै। क्योकि उसमे 
चेतना दै, सृजनशीतता है, परन्ाहै । हसलिए मनुप्य एकं सामाजिक प्राणी है। 
केकिन वह्‌ प्रहृति की सम्पूणताका ही एकः हस्या ई! यह्‌ भारतीय 
ष्टिहै। 

भारतीय रष्टिसे मनुष्य होने का अथं इस बात मे निहितहै विः जो जैविक 
संसारहै उसके सथ उसका व्यवहार कमा ह । सम्पूणं प्राणी-जगत्‌ मे उसका 
स्थान बुनियादी तौर प्र इसलिए भिन्न शौर विशिष्ट है किः वह्‌ स्वतव्रण््पये 
विचार करमै की, सोचने की क्षमता रसत्ता है । चूकिःउसमे स्वतत्र चेतना का 
गुण चिचमानद इसलिएक्रिसी भी कर्मयाकारण कै प्रति वह्‌ उत्तरदायी भी 
भानाजाताहैये ही दो आधारभूत बातें है जिनसे मानथ समाज निमितं 
होतताहै) यदिदन दो गणो का समरचित चिकास किसी मनृप्य में सही 
दिसायीदे तो मानना हीगा कि वहे देद्रधारी कै तौर भर ही मनुप्य 

कहलाएुगा । 

जव हम यह्‌ मानक्तेहँकि जंविक समार मै मनुष्य सवमे उत्कृष्ट, सक्षम 

ओर चेतनाभीते है तो उसमे यह्‌ अपेक्षा स्वाभाविक कि वह्‌ एेमेग्रृत्य करे 

जी जीवन ओर जगत्‌ को सरक्षण ओौर पोपण दे सके । 

जव जीवन्‌ जीर जगत्‌ को पपणदेने कीवात आतीहैतो हमे यह देखना 

होयाकि इस धरती परमो क्रु विद्यमाने या दए्यमान द बहु पचित हौ, पुष्ट 

हो । इमं पर होने वाड किसी भी आन्तरिकं या वाहूरी आघाते का प्रतिकार 

मानय समाज का दायित्व वन जाता है । यहे दाधित्व भी वेतनाशीन मनुष्य 

काही करिः वहु यहु समने किजो उससे कम ममं दहैउमेभी जीनेका हक 

है ओर वह्‌ हक उपे प्रकृति से सहज ही प्राप्त है । अतः उसकी राहौ ओौर 

यहु रका मनुष्य अपते जागते विवेकं के माघध्यमरेकर मक्ता! पशु-पक्षी 

सौर वनस्मतिया, पेड -पौये मनुष्य मे कम चेतनाशील जव हँ । उनका विन 
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यदि मनुष्य अपने लि्‌ करता है नो यष मनिना होगा कि यह वास्तविक अयौ 
मेनचेतनाशीलहै ओीरन चिवेकलील । दन प्रकार उमे शायित्व-बीध वाता 
भी नही कटा जा गकना। 

टरमीतिषएु विक्ञान ओर प्रीयोगिकी को मनुष्य की तुनना मे यदि अधि 
महत्व देन की वात कही जाती है तो यद्‌ साना गाता नादििएु कि सम्पूर्ण जव 
जगत्‌ कै साय एक तरह मे पा्विकता ओर अतिचार कटने कौ धात की ब्त 
दियाजारहाहै। इयकेमूल भी मनृप्य ही द । मयकि प्रीचयोयिकौम 
स्वत नेतना ओर स्व-विधकः का विकासं कभी भौ गंभव नही है । इमे ममन्न 
लेने केलिए यह्‌ जानना काफी है किः जिर न्यूकसीय ऊर्जा" को दुनिया 
वरदान मान चुकी, वह्‌ वरदान दहै या अभिशाप । 


रय पृथ्वी पर परमाणु ऊर्जा को मानव-जाति मेः उध्यान कै बिए शन्तपूं 
महत्ता का एक अभिनव प्रयोग माना मया । टेविन साज मानव जातिके निए 
वह सथमे वडा सतरा सावितहोग्हा दहै । परमाणु ऊर्जाके एल्फा, वीरा 
ओर मामा किरणो का जैविक समारपर किम म्पमे प्रभाव पटने वानाहै 
यह्‌ वैज्ञानिको को भली-भाति मालूम है । विकिरण मे निकटे अणु गोनी कौ 
तरह एरीर कौ चीर कर अन्दर श्रवेण कर जप्त । सर्मेहालमे नैरनोविल 
दुषंटना (26 अप्रैल, 1986 }के दुष्परिणाम भलेही छिपाये जा रहे हीं या कहा 
जारहाहोकिस्भीदष्परिणामो को निप्परभावी कर दिया गयादै, पर 
अमरीकी जीव-विज्ञानी एचजे मूलरनेसन्‌ 1927 मेही विकिरणमे 
उत्पन्न होन वाटे खतरो पर णएुक शोध श्रवन्ध प्रस्तुत करं ्यनानिकोके सामने 
यह सावित करद्वियाथाकि विकिरणमगै सीधा प्रभावित हौनै वाता तत्मय 
काव्यक्तिही नही, वल्कि उसकी मन्तानं भी उसके दुष्प्रभावो से अद्रूती नही 
रह सकती } 
परमाणु ऊर्जा के अधज्ञेपों केनिपटरे केवारेमेभी स्पष्ट रायै! जो 
भपणेप नदियोया मृद्रोमेखोद दिये जति दैवे धीरे-धीरे भूमिगतजल मे 
मिल जाति टे ओर उनकी रेडियो-एविटविटी' अन्ततः भिद मे रह जाती है । 
यही नही शन्युकलीय रियेवटर्ये" की कार्यक्षमता एक निश्चित भवधि--कीम, 
च्नीसयातीसवर्पकीहीतीहै। इस अवधि कै वाद डन रियेक्टरोंकेविधटन 
फा सेतीरनाक प्रण खड्ाहीतादहै। परम उनका विघटन सभवटैओौर न 
स्यानान्तरण । जाहिर है वे जदा लड़ होत है वही भ्ि्री, जतओौद्वायु को 
रेडियो एविटव' वनाते रहते है । यहं करम शताच्दिथो तक भी चलता रह्‌ 
सक्ता है ! दस्तेमान-णुदा पेसे न्युकलीय' ऊर्जा केच कायहु दाक्षमी या 
ाक्रिनी' रूप सम्पूणं जीय-जगन्‌ कै लिए कितना धातक दहै, अवे किमी के 
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लिए संदिग्ध नही र्हा है । राजस्थान के कोट हर मे परमाणु विजलीधर 
भेसे भ्यूकलीय' रिसाव कौ वतिं भी जव तव सुननेको मिलहीरहीदहै) 
राजस्थान के लीग कोटा में दस डाक्रिनी' कूपं को देख सकते दै । 


मनुष्य के स्वतंवचेत्ता सीर विवेकशील होने की वाते हमने कही । यद्‌ भी 
माना किं मनुप्य हने काञथेभी यहीहै। चव विज्ञान ओौरप्रौचोगिकीके 
आविष्का्येमे श्रटेति के समतोल" मे जो छेड-छाड या असन्तुलन आया दहे, 
उसका कारकं भी यही स्वतेंत्रचेत्ता या विवेकेणीच मनुप्यहीक्यान्हीहै? 


सम्थ ओर विवेकशील मानव समाजं के सामने जाज यही चुनौती है । मानव 
समाजकेदही हाथो आज हमारा पर्यावरण दूपित है भौर प्रकृति लुट रही है । 
इसफा कारण सोजना अधिक जटिल नही है 1 आज करर गिने-चुने लोगौके 
हाथी मे अर्थं सत्ता केद्धितहे। यह्‌ वात समूचे विश्व परलागर है। इसी 
केद्धित अथं सत्ता की पिछलग्गू अनेकः सरकारं है । इस अथं सत्ता के अपने 
स्वाथंदटै। इनके मनो मैग्रेम कौ जगह लोभ ओौरकरुणा की जगह यवर 
हिसके इत्ति हावी है । उनके लिए सभ्य होना वस्तुओंका या भौतिक 
ससाधनो का अम्बार लगादेना भरहै! उनके विए बत्तिकिता मनुप्यकै 
अस्तित्व को बुनियादी धमे नही है । नैतिक होने मे वे मनिवत्व की सिद्धिदही 
मानते ! बल्कि उनका तक्ष्य प्रटतिमे जो कुछ उपलब्ध ह उसे निचौड्‌ लेना 
भात्रहै। 
इसीलिए केद्धित अथं सत्ताकेवत पर बडे पूजीपति ओर .उयोगपति एसे 
वैज्ञानिक ओर प्रीयोमिकीविदोको खरीद कते ह जो अपने कत्तंव्यों को भूव 
चूके रै । उका अनुखधान, अन्वेयण मात्र सत्ताके उम पेल्द्रक्ते परिपुष्ट 
वर्नये रखने केचिएहोता दहै) दूभग्यिमे एसे वैज्ञानिको जौर्रौ्योगिकीविदों 
की कमी नही दै। 
रेडियो एक्टिविटी' कै कारे मै भमेर्रिका की नेवल रेडियोनरजिकन येवौरै- 
टरी' नजौ कु कहा ह उसमे उपरोक्त कयनकी पुष्टि होती टै। वहत 
विवणताभरी दशामें उत्तका यहे कटना है--चूक्ि हमे यह्‌ नही पता कि 
मानवं शरीर इनं दुप्प्रमावो मे अपने-आपवःे पूरी तरह मुक्त कर सक्ताय 
नही, इसतिए हमरे सामने यही रास्ता वेच रहता है कि हुम अपने मनमे 
एक एसा निर्णय लेते कि मनुष्य रेडियो एक्टिविटी' की अमुरः मात्रा 
चरदास्त कट सकता) यह्‌ विवेशताक्याह) न जानने की इस विवमता 
साश्वममे पड़े रहना क्यावंज्ञानिकचप्टि कहीजासकतीहै? तव भी हमं 
विज्ञान पर दतरति दह । क्या यहु अधकचरान्नान भर नहीहै ? ओर वया यह्‌ 
उचित्तहैकिःजो हम नही जानति उम पर आधिकारिकः तौर पर कृषक ? 
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दस पृथ्वी पर प्रह नाय गे भी शिक जीव-अन्तु सीर वनरपतिथा, वेद. 
द । ये सभी एक-दूमरे पर अववभ्वित रै! र प्रकार हम यह्‌ मान रक्ते हं 
कि यह्‌ श्रकरनि" या शयविरण-परिवे णिव ' एवः सा जटित-नुस्टृतं्रहै जिनं 
शमक्षना वटूत कटिन दै । विज्ञान अौर प्रौयोधिष जौ बुद्ध आज विकाम क 
नामपर फरन्देदवहगाफ तौर पर येसमद्ीमे किति जाने वाटि कामर्दैजौ 
मागवत्य मे परे है । 


हमे यह समदना भो जर्रोषटै मि श्रकृनिमे भौ प्रतिवादौ यावदनाटेनेकी 
अटूटक्षमताहे। उसकी णक्ति यपरिमितदै, अतुलनीय दै । वह शोषण को 
दीघं कान तक करभौ नही सहेमौ । गे अनेक उदाहरण हम आगे वै पृष्ठम 
देभ्वेगे । 


प्रकृति की विविधनासे यकर भया, वैण-परपा, धर्मं अर सामाजिक प्ररम्राए 
सर्वे भिन्न-भिन्न रही है ! हमारे सामाजिकः जीवन क्नु भी सही शौर वस्तिः 
विक पमाना यही किः दनं मवके बीच एवः मुष्यवसया स्यापित हो । पह 
काम भी मनुप्यकै हायोमे ही रहा है। मम्पूरणं प्राणी-जगत्‌ अयवा प्ति म 
दमी व्यवस्था हो क्रि विनाण की थोर षदे जाने कौ चादी-अनचाही अथवा 
जानी-अनजानी प्रवृत्ति पर नियच्रण लग सकः । यह्‌ करे शम्भवे हौ मफेगा-- 
आजके समाज के लिए एक विन्तनीय सवाते है । 


सीजी जुगने सन्‌ 1933 मे अपनी पुस्तक मांडत मन डन सर्च आफ़ष 
सोल"मेतिताहे कि आधुनिक मनुष्य आज उन्नतिकी चरमसीमारहं 
सीर करल बह उससेभी अगे निकत जाने वाला है । आधुनिक मवुप्यने 
विन्ञान, श्ित्प ओर संगठन के वारे मे यह्‌ समज्ञ लिया कित्र कितने लाभ 
कारी दै, पर यह्‌ भी समञ्ञलियाहै किये कितने धिनाशकारी षो सकने दहै, 


यह्‌ विकास मानवे जात्तिकी णूभाकाक्षाओ की ट्टिमै अधिकतम निराशाः 
जनके है । 


गुग यहा तक कते दै-कुल मिलाकर मेरा विश्वाम हैकिर्मै यह कहं कर 
अतिशयोक्ति नही करं दहा कि आधुनिक मनुष्य को, मनोविनान की भाषा मे 


कटे तो, लगभग प्राणान्तक आघात पहंवा है अौर परिणामस्वरूपं वह्‌ धनी 
अनिरिविततामे जापड़ाहै। 


हमारे सामाजिक-सास्टःतिक जौवनं कै आधारभूत नियमो मेदा एक 
समभि, एकना सौर समादर दहा दहै । विकास्तके नाम पर जवं इसे परो तने 
रीदे दिया जाताहैतौ विद्भेप मौर घणा परदपने लगती है । आज सम्पूणं समाज 
मौतिक वह्न्य के कारणः धृणा मे भरा दिखाई पडा है ! आन छल, त, 
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भय, असत्य ओर निष्टुरता ही जीवन की वास्तविकताएं वनी दिलाई देने 
लगी है । वेश्चक इन सवके वीच सत्य, प्रम के आदशंभी कामकररहेहुमओीर 
छल, यल, भेय की जो को कतरा भी जा रहा है । ठेकिन आसुरी टत्तियोका 
जो धना दवावे बढता जा रहा है उसे अनदेखा नही किया जा सक्ता । 
हमारे सामाजिकं जीवन की यह्‌ दशा यत्र भौर विज्ञान से उपजे लोभ कफे फल- 
स्वरूप है । सही अर्थो मे यदि सोचा जग्यतो यत्र ओर विन लोम के साधन 
नही हीने चाहिए । तोम की जगह प्रेम, करणा ओर महूदयता को स्यान 
मिलना जरूरी है । हमारे सामाजिक-पास्छृतिक पयविरण को सद्द वनानेके 
लिए यह्‌ लूरी है । तमी उच्च मानवीयता के आदशं कायम हो सकते ह । 


डं. राधाङकप्णन कहते है--यदि हुम एक दूसरे के प्रति दयानु नही है भौर यदि 
पृथ्यी पर शान्ति स्थापित करने कै हमारे सब प्रयत्न अर्सफत रहै है, तो 
उसका कारण यहूटै कि मनुष्योके मनीगौरहूदयो में दुष्टता, स्वायं भौर 
द्वेष से भरी अनेके रकावटे है जिनकी हमारी जीवन प्रणाली कोई सेकथाम 
नही करती । यदि हेम आज जीवन दवाय तिरस्छृतरै तो इसका कोरण कोई 
दुष्ट भाग्य नही है । जीवन के भौतिक उपकरणीं कौ पूणं कर लेनेमे हमारी 
सफलता के कारण हमारे मन मे आत्मविष्वार ओर अभिमानि की एक एसी 
मनोदजशञा उत्पनन हौ गर है, जिस्क कारण हमने प्रकृतिं का ज्ञान संचय भौर 
भानवीकरण करने की वजाय उसका शोप्रण करसा प्रारम्भेकर्दियाह) 
हमारे सामाजिक जीवनने हमे साधन तो दिये है, पर लक्ष्य प्रदनि नही कयि । 
हमारी पीदढीकेलोगोप्र एक भयानक अन्धता छा गर्ह । 


केकिन दरस अन्धता का रपायदह्मे ही खोजन) प्रकाश्लकी किरण कहीसे 
यदि फूट सक्ती है तो वह्‌ मनुष्यहीहै। समाज का जौ स्वरूप आज हमारे 
सामनेदहैउसीमेसे एक एसे संसार की रचना करनी होगी जो सत्य, करूणा 
आर सृजनेशीतता पर अवलम्बित होगी । इसके लिए तीत्र संघं होना 
स्वाभाविक दहै! उन शक्तियो को नियत्रित करना होगा जौ अपनी हदसे 
वाहूर आचुकौरहै। 


यहा हमे अपनी हृद यानी सीमा क्या है--यह भी समज्ञ ठेना चाहिए ! हेम 
अपनेश्लरीरकोहीने \ शरीरकीख्वनाही पेसीहूर्रहै कि खमे हरतरह्‌ 
मे हदबन्दी है । यदि हुम उस हृदबन्दी को उलांषते है तो विपमता, दुःख ओर 
क्छेशको न्योततेटहै। इस हद को लाघनेकेजो भीकदमषै वैप्रत्यक्षया 
परोक्ष मे अन्ततः एक जकडन ही खद्धी करते है । हम जो भी करना चाहे यदि 
कुःदरती हद कै मुताविक करते रहे पो जकडन से मुक्त रहु सक्ते है । 
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जौ व्यवस्था आ विमान दे-दुमे उमो मेंस कुदर्ता हृदो कौ सजा होगा 
जीर उमे स्थापिते करना होमा । वेणपः यह्‌ जहित भौर मल्यन्त रंषपमय ह 
छेकिने यह्‌ परिस्पितियो व्या तजा भौ दै | भाज अत्यधिर यत्रि 
व्यवस्मा के यीचट्मरदेद। टमीर्मये हमे अपनी पररम्परामत व्यवस्वा का 
गोजना हग । हमार प्रायीन ग्य ममे अत्यन्त सहायकं ह्‌ सवते 1 पहं 
दुथाग्यदै कि दन्द ह्म विस्मृत करतार षै) 


वराहु मिहिर भस्तीयन्नान परम्णरा वेः उनः भहानतम विद्रानोमेमे एत € 
जिनकी तुलना योरोपौय देनेसा कैः प्रमृस यिद्ठान सयोना दविशीगका 
जति रही है । उनका प्रसिद्ध ग्रय व्ृहुत्महिता' भारतीय क्षामे का विश्वकप 
मानाजा सकता है । लेकिन इम ग्रथ पैः विशद अनुशीलन की आधुनिक 
भारीय समाजने कभी जरूरत ह नही समदय । परिचमे का हस्तक्प गौर 
बेहद प्रभाव भारलीय मानय कौ इस दिणामे सोचने से विमुख 1 
निरन्तर सफल रहा है । दुभी भ्रकार हम अपने वेदों को दे 1 चार वेद, चर 
उपवेदर्जार छ. वेदांगो को जो टकर वैदिके साहित्य की उपादेयेता ६ 
निविवादसर्पसेस्वौकार कौ जाती रहै! कऊेकिन इभमें निहित विज्ञान 
आर प्रौयोभिकी के बारेमे आजकी धारा कैः तहूत कमी भौ विशद अध्ययन 
अन्वेपण नही हुमा ! पण्चिम के राजनेताओौ ओर पूजीपति वग तै भारतीय 
वाडमयके इन छन्कृष्ट मौर शाण्यत प्र॑सो को रदी के टुकड़े करारदेनेमे 
ही सपना हित मीर स्वायं देखा ओर वहत हद तक वे इसमे सफल भौ रहे ! 


आज विश्व भर में कप्यूटर वैज्ञानिकों का भारी दवदवा ह) भारते मे सयु 

1985 के वादके "कभ्बटर' कौ जो आंधी उमड़ी है वह्‌ कहा जाकर शान्त हो 
वैरेगी यह तो समय ही वत्तायेमा, छेन कैंदिक गणित ने दुनिया के कष्युटर 
वेजोतिको में हतचत पैदा करदी है) वैदिक गणित फे जाधार पर सौल शयो 
की एक सोज परौ के एकराचार्वँ दिवगत स्वामी भारती कृष्य तीर्थं ने की 
थी । उसके वाद रुड़की विश्वविद्यालय के आध्यापक डँ. नरेन्ध पुरी ने हाल 
ही मे पनी विश्व यात्रां वैदिकं गणित की मौलिकता भौर आधुनिकः उरं 
प्रौयोगिकी मे इसकी उपयोगिता को चेकर जो व्याख्यान दिये है उससे लदन, 
वाथिगटन, हार्ड, शिकागो, हामबुमं, यल्तिन, मिलान, जिनेवा ओर पेरिव 
जमे िक्षाकेन्द्रौ काध्यान्‌ सौचा गया दै। वहां ढे शिण संस्थानोये अनु 
सधान्‌ संगठनो ने वेदिक गणित को अपनाने मै उत्सुकता दिलाई है } 


आधुनिक भरौयोगिक्ती को वैदिकः गणित यदि नर दिशा दे राकताह तोम 
भारतीय दृष्टि मे निहित प्रौद्योगिकी हयै माना जा सकता है! खीक दसी तरह 
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चिकित्सा विनान मे चरक सहिता भौर रुश्रुत उल्लेखनीय दै । भगिनं पुराण 
आदि प्राचीन साहित्य, दशेन ओर विजानके एशे अनक ग्रथ व हस्तचिखित 
पाड्क्िपियः हमारे यहां विद्यमान है जो भारत केः सास्छृतिक, एौक्षिकः, सामा- 
भिक वैभव को उजागर करतेहै। छेकिन दीपं कास तक साग्राज्यवादी 
ताकतीं तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानोके हाथो म सिमदी चछासकीयव्रत्तियोकी 
जकड़न में बन्धा भारतीधथ समाज अपने परसै-परखाये तरीके, परम्परा, सानं 
ओर तकनीक को न केवल भूलता गया, उसे कपोले गत्प भी मानने लगा । 


दायद यहं विश्वास करधानाकसिनि हाकि राउस्कैठा ओरभिलाईमजो 
इस्पात आज निर्मित होता है उससे वहूर्तर द्रस्पात व लोहा वनाने की तकनीक 
भारतम मौजुद रही है । सन्‌ 1800 के आसपास देश मे लगभग दस हजार 
भट्टिया एसी थी जिनसे लोहे ओर इस्पात का उत्पादन होता था। इनकी 
उत्पादन क्षमता 35 मे 40 सप्ताहुकी कायं अवधिमेयीस टन थी । कह्नैका 
तात्प सिफं इतनाहै कि जौ सामाजिक-सास्करृतिके व आर्थिक परयथविरण 
भारत का रहा दहै उसे पण्िम कीकलुपितछाया ने श्रदूपित कियाद मौर 
इमं प्रदूषण कै कलमप को छंटने के विएु फिरसे हमे अपनी परम्परा, ज्ञान 
ओर तकनीक तथा विदाग्रहूण करने के तरीफो कीओर सौीटनादहौमा। हम 
एक समन्वित-सन्तुलित भारतीय दष्ट पुनस्थापित-पूर्नाविकसित करनी होगी । 
यहु च्ष्टिही पर्याविरणकी हमारी अपनी चष्ट, हमारी अपनी सस्छतिष्य 
सकेगी । 


दरअरल भारतीय तामै-वाने को नष्ट कर अंग्रेजी हृदरूमत ने अपने अस्तित्व 
को वनाये रखने के लिए जीढाचा.निमित किया, स्वाधीनता के वादहमनेभी 
कमी-वेश्ष उसी तजँ पर उति मंजूर करलिया। इस देदा को अपनी परम्परामे 
लौटने केलिए माधी (मोहनदास करमचन्द मधी) ने जोच्प्टिदीरश 
ओरकिसतीने ध्यान ही नही दिया । सन्‌ 1909 म हिन्द स्वराञ' पुस्तक के 
जरिये वापने भारतीय समाज मौर उसकी व्यवस्था व प्रबन्धन पर साफ 
साफ दृष्टिकोण प्रस्तुत केर दिया था । 


"हिन्द स्वराज" को हेम पयविरणं की सस्कृति" का निचोड़ मान सक्ते द| 
दूभग्यि से स्वाधीनता के वाददसदेशको दिशादेने वान्तौ ने इसछोरी-रीं 
पुस्तके की जौ उपेक्षा की उससे वड़े हादसो की सम्भावनाणएं ही प्रवत हुई भौर 
अयतोवेषटितमभीहोनेतगेह। 


आजादी कै वाद राज्य सचालन का ढ म वरहे" कदचेनषूरुररी 
यामौर हमारी समाज व्यवस्था (षु थि वेस्पिरीयो५य उसका. 
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दियता कायम होना आवश्यक था । हमारे कणंधार उसमे असफन ही नही 
रहे, निप्पफिय भी रह । भारतीय समाज व्यवद्धा से राज्य व्यवस्था का ताल- 
मल यदि डीक प्रकार से बनाया जाता तो अदेश भौर अध्यादयो कैस्थान 
पर स्वत. स्पूं नीति अौर मायोजनाओ का निमि होता भौरर्सीमेते 
पेसी विकेन्दरिव व्यवस्था निकन आती जो कीचके स्तर पर एक सुर धरातल 
पर स्थापित्त होती । 
भारतके सदर्भंमे हम इसे देसे तो पायेगे करि भले ही भारत की प्राचीन शासन 
व्यवस्था "राजतन््' परम्परा वाती थी, पर उसमे नीति निर्धारण ऊपरसे नही 
थोपा जानता या । धासन तत्र को संचालित करने के चिए जो शिक्षा-दीक्षा उस 
स॒मयदी जाती थीः वह्‌ भान कै प्रबन्धन" जसी नही थी । लोक मान्सके 
अनुप रिक्षा-दीक्षा ही वास्तविक रिक्षा-दीक्षा मानी जाती यी} कौटिल्यके 
अर्थशास्त्र म समाज भौर राज्य कै कर्तव्यो काजो सागोपागि विवेचन है उसके 
सामने खोकशाहौी की प्रगतिशीलता को भी नतमस्तक हौ जाना चाहिए) 
याज्नवल्म्य स्मृति, मनु स्मृति मे लोक मानस के प्रति शद्धा ओर परम्पराभो ` 
का जो समायोजन है आज उसफे अघ्ययन-अनुशीलन की जरूरत है । वयो 
दग लोशाही कौ तथाकथित प्रगत्तिश्ीटता माज वोक्च सावित ही रहीहं। 


राजा होने का अयं तव लोक मानस ओर लोक जादशं की अनुपालन मे सपगी 
क्षमता की आटुतिदेनारहाहै। त्वे सचमुच मे राज्य-धरमं लोक-धमं का 
नियामफ़ःथा भीर राज्य वास्तविकं अर्थो मे समाजत नियंत्रितथा। र्य 
गत्ताकी मी मर्यादा थी! उसका उल्लंथने समाज कैः प्रति एक तरु र अनादर 
थाजोगरकन्नहीथा। 
हम चाणक्यकेकालकी देतेतो पायय कि रारय काढचिां भी तव सासा 
प्िकेन्धितेथा। गावोके समूह्‌ स्वतत्र हेति थे मौर गांव समूहो कैः मतिर्या 
राज्यदरवारमेवदाके प्रतिनिधि हतेये। ठे प्रतिनिधियों कीराभाम 
स्यराम्मत रायपरनीतियोका निर्घारण हाताथा) कहने को पंचायत राज 
गे सकर सगदतक छोङ प्रतितिध्ियौकी देरी ही सभां गौरदाचा हम सपनी 
यतमान सोफताधिफ व्यवम्था मभीदेरा रहै है, लेति हम यहे गचमभी 
जन्ति ह पि मम्पू्णं राष्टरफौ सक्ता धराज तो केवल कुछ ही खोर्गो कौमृद्टीम 
कद्धिन टौररस्ट्‌ मदद । दमे राजनीतिक प्रदूषण कौ सनाद जा सकतीदै) 
यट भौ जानने यौग्यनेष्य ह परिः माज जिन्दे हम पिद्ङ्धो जाति का वग महते 
£~ ग्प्रभमहूर्गदी म गत्ता न्ट के पाग रहीटहै। उन्नीण्वी सदी 
प्रारम्भ भारम मे तमभग 600 छोरी रियागते थौ) नमसे अधस 
अधर शिवासनं पिठ ऊागियो या वनवागियों ङा रज्य था। यही ययो, 


॥॥ 


24 पर्पारिरल रग्नि ५ ४ 


भारत की यह सनातन परम्परा रही है किं नदी, जन, भूमि, पहा, पशुपक्षी, 
जगल, पेड, वनस्पत्ति करा स्वामी कभी राज्य सत्ता नही रही । इनका 
उपयोगकर्ता या उपभोक्ता ही इसकी रका जौर संवर्दन का जिम्मेवार रहा 
है 1 यहु सव प्रृत्ति के दिये हुए उपहार माने जति रहे हँ ) इन पर किसी एके 
का स्वामित्व अथवा व्यापार को अधिकार भारतीय परम्परामे पाप माना 
जाता रह्‌। है ! ये प्रकृति क दिये उपहार हैँ जो जीवनाघधार मने जाते रह 
है । जव तक यह्‌ परम्परा रही तव तक श्री-समृद्धि भौर सानन्द मी सभी भोर 
रहा । 

राजस्थान को पश्चिमी क्षेत प्राकरतिक विकटता का एक नमूना है । कह थार 
का भरुस्थत कहलाता है । यहा प्रकृति के उपहार के बतौर विपु भात्रा 
पशुधन मिला । गौधन के कारण यह क्षेत्र घी-दूध का सरस क्षेत्र माना जाता 
रहा है । पांच्चं-छ्ठे दशक तके गौपालक न अपने धन (पशुघ्नी को यहां 
धने कीसज्ाहै) को वेचतेथे भरने दुध-छाछ को । प्रकृति की दुरूहृता के 
वायजुद भारतीय परम्पराकी अमिट छाप यहांइससरूपमे अआजादीके वाद 
तक देखने को मिती रही है । यहां "दूध बेचना' ओर शुत वेचना' एक वरावर 
माना जाता रहा ह } पूत वेचने का मतलघ अपनी सन्ताने का सौदाकरनेसे 
है) लेकिन अव यहु परम्परा लगभग अद्श्यहो गदं है। अवतो यरी 
परियोजना" के आमे से दुध बेचने की हौड इस कदर का गर्ह कि गौपाल्वः 
अपनेहीधरके नन्हे शिशुकेर्एि भी वमु्कितं दूध रखते! 


भारतीय समाज की ये परम्पराएं धीरे-धीरे टूटनी तो ब्रिटिदय काके से 
ही णुरूहो गर्ईथी। रिटिश हुकरूमतकी कुटि चालोने हमारी परम्पराभो 
को ध्यस्त करना इसर्ए जरूरी समञ्च कि इनके रहते लुट-खसोट के उलके 
इरादे पूरे नही हो सकते थे। महात्मा गांधी की अग्रेजों कै बारे मे यह्‌ स्पष्ट 
रायथीकिवे चाख्वाजी करके हमे रिन्त भौर रिञ्ञाकर हमं से काम 
लेते है। एक तरफ भारतीय जन का इस तरह शोपण होता था भौर दुसरी 
तरफ भारत को सम्पदा कै विनाश का सुनियोजित षडयंत्र निमित होता था। 
ब्रिटिश हकूमत ने अपने हित-स्वाथं के लिएणजो पड़यंत्र खड़ा किया था, 
आजादी फे बाद मी उत्त जज को उत्तार फकने का सामथ्यं हम हासिल नही 
करं पये । श्विक्षा पद्धति से लेकर अपनी प्राङृतिक सम्पदा तक के नीति-नियमों 
में हम यहे प्षलक देख सकते ह | 


िक्ना पद्धति की उपादेयता का नमूना तो इतने मष्ट हम देख सकते है किः जो 
नौकेरस्ाही इतत रिक्षा पद्धति म से निकली वह भारतीय जन के प्रति किसर हद 
तकं उत्तरदायी नजरजारही है । भारतीय समाजे कै प्रति वत्त॑मान नौकरशाही 
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विषीभी स्तर पर उत्तरदायीनहीषै) टक दुराके विपरीत सामाजिव- 
आधिक ओर कानूनी तौर पर यदि कोई यर्म भाज सर्वाधिक सुरकषित-रक्षितदै 
तो यही नौकरशाही वे है । दुगरी भोर छोकदाही कै हान के जौ ताम-ज्ञाम 
देख रहे ह गौर उपसे जो जन प्रतिनिधि निकर कर सते है, नीति-निर्घारण 
से ठैकर प्रियान्वयन तक यश-अपयलकेदायीवेही होते है । जवकि हकीर्कतन 
उनके हाथमे कु भी करने के कोटं प्रभावौ अधिकारदी नहह । नौकरशाही 
का छृट~वर इन जन प्रतिनिधियो को अपनी चार्वानियों से रिल्यातां रहता 
है । पिके कुछ वर्पो से तो भारतीय राजनीति के परिदश्य पर नौकरदाही भीरं 
राजनेताओं का भंसा गटजोड निमित हुआ है उससे लोकशाही, पिकेद्वित 
शासन तेत्र, नतिकता, न्याय ओर विधि सम्मत प्रवन्धने कै शराए्वत अर्थ॑ही 
वदर्तेजारहेहै। 


श्क्षा पद्धति कौ ही तरह प्रा़ृतिक गन सम्पदा क प्रति भी ब्रिटिश 
टङमते को नेजसिया भारतीय र्ट ओर परम्परां के सर्वथा प्रतिक्रुल रहा) 
वनौ पर वनवासियौ अौर धुमत्रु जात्तियो का परम्परागत अधिकाररहा्ह। 
यहं अधिकार स्वामाविकस्पसमे ही व्यवस्थित ओर मर्थादितमीरहा1 ये 
मर्यादाएं सामाजिक विधि-निपेध पर आधारित थी जिन्हे न केवल पवित्रता 
क पुष्ट आधार प्राप्ते था, सवके चिए समान खूप से आर्थिकः सम्बल मी थी। 
वत, ब्रक्ष, जडी-बूटिया, चरागाह्‌, शिकार भौर जलस्रौते आदि जव तक सागु- 
दायिक आधार पर गांव के अपने नियत्रण मे रहै तव तकः यह्‌ वन सम्पदा 
सुरक्षित थी । पूरी तरह से सबकी आवश्यकता पृत्ति मे भी यह्‌ वन सम्पदा 
सक्षम थ । पर अब बहु बात नही रही । 


त्रिटिश हकूमत के छिए एेसी सन्तुित ओौर भत्मनिभंरता की यह्‌ व्यवस्था 
कते उचित होती । इसे तोड़ने भौर इद्‌ भारतीय जन को पराधित वनानं 
मेही हकूमत को निहित सफकता छिपी थी । दीघं का तकं शासन मे रहने 
ओर मारत की विपुल सम्पद्वा क रोपण केर अपनी एय्याश्षी का पैट मरने के 
स्तिएु एेसा कु करना उनके लिए जरूरी था कि लीगर जल्दी से जल्दी उनके 
मोहताज हयो जायं । 

इसीलिए ब्रिटिश हूकूमतने वनो का स्वामित्व अपने अधिकारमे खनने का 
पद्यं रचा ! पहली वार सन्‌ 1865 मे ^सारतीय वन अधिनियम'का 
निर्माण किया गया। सन्‌ 1894 मे “राष्टूीय वन नीति" धोपित हुई । यह 
सिलसिला आजादी के बाद भभी तके निरन्तर चलखाओआ रहा है । इनके रहते 
वन कितने सुरक्षित रह पये है मौर किस बेरहमी से वनो का विनाश हुमा- 
इग हुम आगे के पृष्ठो में देसेमे । 
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दन मीतियो पे भारतीय समाज के वहत बड़ हिस्से का सामाजिक-आधिक 
आधार दछिन्न-विदिन्न हौ गया । यह्‌ चर्म आज भी ददिद्रिता का अभिशापभोगं 
रहा है 1 स्वाधीनता कै याद भी इस अभिदापिमे कोईकेमी नही भाद । इसमे 
इजाफा ही हुआ है । 


यहा फिर वापर (महात्मा गाधी) का उल्लेख अप्रार्गिके नही होया । "हिन्द 
स्वराजगमे गांधीने जो मुर कह उस्तका करई क्षेत्रों मे बड़ा उपहास किया 
यया ! छेकिन गांधी अपनी वात षर पूरी तरह द्टरथे। उनकी बातो का जिसं 
तरह उपहारा हुभा~बहुत असह्य हीते हुए भी गांधी उससे विचलिते नही हुए 
वत्कि अपने अरभिप्रयिको ओर च्छता से स्पष्ट किया। 


सवते भारत का कंसा स्प होया उसका चित्र समु 1922मेहीगरंधीने 
खच दियायथा। यग दंडिया" मे 9 माच, 1922 को गधी ने लिखा--स्वराज्य 
मे रेल होगी, किन्तु उनका उदेश्य भारत का सैनिक या आधिक शोपण नही 
होगा, धल्कि उनका उपयोग भीतरी व्यापार बढ़ाने भौर तीसरे दर्जे के 
भूमाफिये के जौवन को काफौ आरामदेहुः बननिमे किया जायेगा । तीसरे 
द्जे की मूसाफिरी कृरने वाली जनता जो किराथा देती है, उसका कुछ वदला 
उसे भिेगा । कीर यह आदा हों करता कि स्वराज्यम रोगौ का सवेथां 
भमावे होमा । इसत्तिए स्वराज्य मे अस्पताल तो अवश्य होगे, परन्तु यह्‌ आशा 
रखी जातीदहैकित्तब अस्पतासो का उदेश्य भोग बिलसिकेरोगिथोकौी 
अपेक्षा दुधंटनाभो के हिकार होने वालो कौ सेवा करना अधिक होमा ! वेशक, 
चरसेकेरूपमेरयत्रभीष्टगि  आखिरतोनेरखा मी एक नायक यंत्रहीहै। 
इसमें मञ्चे कोई शंका नही कि स्वराग्यमे भारत मे करट कारसानै संडे होगे, 
जिर्नकां उदेश्य रोगो को लाभ पटुंचाना होगा, न कि भाजकल की तरह 
जनता का सून तूसना } जले सेना का तो मृन्ने कु पता महौ, केकिन्‌ इतना 
अवश्य जानता हँ कि भावी भारत की स्थुल सेनाः कै सैनिक भारत को गुलाम 
चनाये रखने ओर्‌ द्रुतरे राष्ट को आजादी छीनने के लिए रसे गए भाड़ के 
टषटू नही होगे । तेव स्यल सेना बहुत कु घटा दी जायेगी, उसमें अधिका 

स्वयंसेवक होगे जौर उसका उपयीग आन्तरिक व्यवस्था रखने के सिए पुलिस 
शवित की तरह किया जयिगा । स्व राज्य मे कानून होगे गौर कानूनी मदालते 
भी हामी, परन्तु वे लोगों की स्व्तधताको रक्षाके चिएहोे,नकिंञआजकी 

तेरह एक नौकरशाही के हथियार होगे, जिसने एक सम्पूर्णं राष्ट्र को शक्ति- 

हीने वना दिया है तथा जो उस्ने ओर मी अक्तिहीन बनाने पर तुली हूर है । 

अन्त में स्वगाज्य में जो चाहे उसे लगोटी पहनने जीर सुले मे सोने की स्वतंत्रता 

होगी । छेकिन मुषे आदा है कि माजकल की तरह लाखो अदमिरथौ के चि 


पर्यावरण की संस्ृति 27 


एक पैठा सा चियडा पहूनकर घूमना जरूरी नही होगा, मो आवश्यक कपड़ा 
सरोदने कासाधननहोनेसे भाज लगोटीकाकाम देताद। नस्वराज्यमे 
कसि सोगौको मकानोकेअभावेमेथकेदहुएभौरभूमेशरीरोको सुटेमे 
अ।राम देना पड़ंगा । 


गाधी के उपरोक्त विचार शायद एक वार हमे अटषटं मे 1 यह्‌ सोचाजा 
सकता है कि पयविरण से इन विचारो काक्या सरोकार । दकिन इन वातो 
मे याधी जिस तरह्‌ के समाज भौर जीवन की अपेक्षा करते हई-यही हमारा 
सामाजिक-आधिक पर्यावरण है । गाधी ने इसे वहत सहनदगणमे माममेरस 
दियाहै। 

यहं कहाजासकतादैकि क्या याधीकेडइन विचारो के आघार पर कोई 
समाज निमित कियाजासकतारहै? कया व्यावहारिकतौरपर यह्‌ रभव 
है? कया यह्‌ मात्र दिवास्वप्न तो नही? 


इन प्रष्नो से अल्ग हट केर स्वराज्यके वादस इरा रमय तकं जो स्थित्तिमारत 
कीट, हुम उस ओर योडाक्षाकले । गांधी काकहाया वततायाआजकै भारत 
मरे नही के वराबर प्रतिविभ्वित हे रहाट । घीषेयेहमकह्‌ सक्ते दकि गाधी 
के सपनो वाला यह्‌ भारत नही है । तव जो भारत अजह, फिर वह्‌ उवा 
क्यो है ? उत्तर स्पष्टहैकि गाधी के रास्ते नही चलकरभी ह्म सुख ओीर 
अनिन्द कहा पा सके ? तव गाधी के विचारो को आजमाने भौर उनकं 
परिणामों को परखनेकी ही आज जस्त, नकि उस पररशकाकरने की । 


गधीकेये विचार एसे जीवन मूल्यो को इगित करते है गो मानवमुली 
कहै जा सक्ते है । एेसी व्यवस्था ओर प्रौद्योगिकी जौ भानव प्रकृतियां 
सामान्य जीवन्त प्रकृति से भिन्न न हय--यदि अपनाई जाती है तौ उसमे वह 
उवाऊपन निश्चय ही नही रहेगा जिससे हम आजवुरी तरहुसेग्रस्तहै। 
गाधी के विचार हमे उपयुक्त भौर सही शातरित हीते दिखाईदेतेहै क्योकि 
जाज जो ताना-वाना हमारे चारो ओर खड़ा दै वह्‌ गांधी क सुज्ञाये ताने-वाने 
से सवथा विपरीत या प्रतिकूल दिला वाता ह । अत. सही दिशा की पहचान 
हमारे चिए स्वतःहीसरलहो जातीरहै। 


गाधी पर यह्‌ आरोप छगाया जाता रहाहकिवे विज्ञान, प्रौद्ोगिकी ओर 
प्रगतिके विरोधी है । "हिन्द स्वराज" मे उन्ोनि इन आरोपोक्रानं केव 
सशक्त जवाव दिया है वत्कि एकं सुसंगत चष्टि ओर सुगम भागे भी दिषाया 
है । यह्‌ केवल भारतीय जन मानसंफैकिए्‌ ही नही है मपिततु एकः जागत्तिके 
च्टि इसमे निहित है 1 
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विज्ञाने, प्रौचीगिकी ओर प्रगति का भूष्पांकनें गखिरकार विस तस्ट्‌की 
कसौटी से फिया जायेगा । वस्तुमओ के विकास से मूल्याकने कियाजयेिया 
जीवन विकास से । आज जितत परिस्थिति से सम्पूणं मानव समाज धिरा हुआ 
है उसमे प्रकृति, विन्नान ओर प्रीयोगिकी सवका समावेश अनिवाये हौ मया 
ट । केकि हमे यह्‌ मानना चाहिए कि विज्ञान सौर प्रौद्योगिकी मे हम वैसा 
विवेकं नही भर सकते कि आवश्यकतानुमार वहं स्वतः अपने आपको नियंत्रित 
करदे 1 ठीक इसके विपरीत प्रकृति को यह्‌ वसुवी पता रहता है कि कवर भौर 
कहूं उमे अपने कदम रोकने है । प्रकृति पर विजयं पा ठेनेकेरभिथ्या 
अहुकार ने यस्त हम लोग प्रहेति के इस अन्त.चक्र भौर नियेतरण क्षमता कौ 
न समक्ञ पाये है ओौरन पूर्वानुमान दही लगा सकते है । प्रङृति की हर वतर्मे, 
आकार मे, गतिमे, यहा तक कि हिसामे भी एवः सीमा टै) यत्त. प्रकृति 
वी व्यवस्था भौर नियन्त्रण स्व-मन्तुलक, स्व-समायोजक तथा स्व-शोधके है । 
विनान ओर्‌ प्रौद्योगिकी के माथ निश्चय हीपेनां नही हो सकता। षह 
“स्व' जैसा कुछ नेही । 
अतः यह्‌ देलना जषटरी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की दिगा क्याहो? इमे 
केवल र्वज्ञानिकों के ऊपर छोडा गया तो नतीजे कंसे होगे-- अनुभवो से जाहिर 
है । महनि दार्शनिक ओर वैज्ञानिक आईइस्टादन नै स्वय कहा है- लगभग 
सभी वज्ानिक आधिक रण्टिमे पूरी तरह आधित ओर रेमे वज्ञानिकौकौ 
संख्या वहूत थोडी दै जिन्हे सामाजिकः उत्तरदायित्व का थोडा-बहुत योध 
हौ । आद्स्टाद्न कैः इय कथन कै वाद वैँनानिकोके वारेमे वुं ओर कटमे 
की जश्ूरते नही रह्‌ जाती । 
पर्यावरण की ष्टि स्व-मन्तुलक, स्प-समायोजक ओर स्व-शोधक होनी 
चाहिए । प्रकृति मे तो मह घुवी सहज विद्यमान है । विज्ञान भौर प्रौद्योगिकी 
मे यह्‌ इष्टि महेज विद्यमान नही हौ सकती } तव यह्‌ तयं करना जरूरी है 
कि वंजानिक अनुसधानौ की दिशा देसी हीनी चाहिए जौ मानवको हिमा 
की वमिस्वत अहिमा की ओरले जाये ओौर प्रकृति के माथ नाहुक मंघ्पकी 
जगह उसके साय एक मामंजस्य मौर सहयो कौ गोर आर्कापित फरे । हमे 
यह मानना चाहिए किः जागतिक ओर अँचिक तौर प्रर हम प्रकतिकी 
न्यवेस्याकेहीभंग दँ ओर इसके साथ हम जीवन्तं ओर अहिसकः सूपे 
४ करं ! प्ोवरण के प्रति हमारी सभल् का अभिप्राय दसी मे निहिते 
प 
हम इस वात को ओर सरलता से मम्ञते फे लिए एकवार फिर गाघीके 
विनारों कयौ टटोलना चाहिए । "हिन्द स्वराज" मे गाधी ने रतं ऊौर 
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अस्पतालोके वपरेमें कहा रेन रै अकालं की ध्ियत्तियो को वढावां 
मिताहै। रेलोंके कारण जहा महंगाई होती है यनाज यहां सिच जातां टै । 
वहां जाकर यर्नाज विक जातादै। दसी प्रकार भस्पतालोकौ माधीनेषपि 
की जड़ कहा है । वे कहते हँ उसकी घदीलत्त तोय शरीर फो यतेन फर्म करते 
है ओौर अनीतिको व्वा िलतादहै। गांधी के नं कथनो को उपदास्मे 
उडाने की नही इसे ममं गौर स्वत्व पेटकर भून को टटोत्ने फी जरुरत 
है 1 

अव यह्‌ सवाल विनां गोचेटानानही जारातताकिः हमारी जीवने-पद्धति 
वया होनी चाहिए । हमे उन बुनियादी सव्योंकीभर सौटनाहोगाजौ 
भौतिक ससाधनो ओर वस्तुओं के विकास फी ददम तिरोहितदोी गए) 
तयाकयित आधुनिवः समभ्यताकी रकचूलको अव फ़ाडनाहोगा। हमारी 
अपनी समभ्यताक्याद एते फिरसे रमञ्चना ओर टीकःसे समन्न कर आत्म- 
सात करना होमा । गाधी की नजर में सभ्यता वह्‌ आचरण है जित्तरो आदमी 
अपना फे अदा करने की वरुभ्वत सीखतादहै। फर्जं अदा कररनेकेमानीदै 
नीतिका पालेन करना । गांधी कहते है नीति फामततब मन भौर दुद्ियो 
कोवशमे रखना टै। एेसाकरते हुए ही हम अपने भापको पह्वानते हँ भौर 
यही सभ्यता! 


छेकिन अधने आपको पहचानने की हमारी चष्ट प्र दस समय एक पटी वधी 
हुई है । आंखो पर पटी बाधे खड़ा यह्‌ समाज यद्यपि चहूत अल्प-एक छोटा 
समाज है, केकिन अत्यधिकं सपरथं समाजहै) दरस सपाजकी दशा मदिसाके 
नदो मे डवे या अफीमची जैसी है जो इन दुव्यं सनो से अत्यधिक दु.खी होते हुए 
भी उस लत कोन छोड पाने के लिए विवश है। जाहिर टै यह्‌ संकट जिस वं 
काट उसमे निधन वं नही है। टेकरिन यह निधन वं उनके शोपण का हिक्रार 
ह भीर खुद असहाय-सा खडा रै । उसके शोपण का सवसने बड़ा हृधियार आज 
की विकसित प्रौद्योगिकी है जो धनी वेके हाथौंमे वेल रही है । 


हेम जिस जीवन-पद्धति ओर बुनियादी सत्योकीओर लौटने की वातकट 
रहै है उसमें प्रमुखतः इस प्रौयोगिकी फे जुएकोसिरसे उतार फकनाजरूरी 
है। क्या हूमटेसा कर सक्ते दहै? निश्चयही वहत कष्ट साध्य ओर सधपं 
भराकामहै। पर यह्‌ वक्तकी अनिवायंताह। जिन भयकर मूसीवतोमे 
सम्पूणं मानव समाज धिर चुका है उस्म वचावके लिएुकरौयामरी जेमा 
ड ओर साहस भर कदम ही कोई नतीजे दे सक्ता । 
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श्रम का मानवीयकरण 


मानष श्रम ओर ऊर्जाका समतोल यदि प्रकुति अर परिवेद्िकी के साय 
ठीक तरह से कायम रहता तो पर्यादिरण का जो सकट जिम विकट रूपमे हम 
देख रहे ह वहु णायदनहोता। 


श्रम फ मानवीयकरण से सीधा तात्पयं दैश्रम की प्रतिष्ठा । श्रम की महत्ता 
मानवीय जीवन में क्यो महत्वपूणं है ओर हम जिसे श्रम की वचत' मान वटे 
ह वह्‌ वास्तव भे यचतटहै अथवा श्रमैः प्रति उपेक्ना-यह जानना जरूरी है) 


प्रकृति का नियेत्रण सवेत्रअनूठदहै। श्रमकैलिषएुंमानिव कोदी हाय देकर 
ग्रकृति ने उसकी एक सीमा निर्धास्तिकरदीहै। जो कुछ प्रकृति मे विद्यमान 
है-दो हाथो के वल पर आदमी अपने चिए यद्वि उसका उपयोग करता रहेतो 
प्रहृति कौ सम्पदा असूट है । लेकिन आज वसी वातत नही रही । येत्र ने भानव 
श्रमकी महृत्ताकोही कमनी किया उसे विलासिताओरएय्यागी कीओर 


भरी धकेल दिखा ! इसके दुष्प्रभाव हमारे सामाजिक-मांस्कृतिक जीवन पर्‌ भी 
पडा । 


हम सभी जानते ह कि आदमी जन्ममेतोअच्छाही कहुलाताहै। गण-दोप 
परिस्थिति ओर ्यवस्था' कै फलस्वरूप बाद मेँ पनपते ह। श्रम के मानवीय. 
करणं का अथं आदमी में वियमान सहिष्णुता, करणा ओर सवेदना को ओर 
अधिक विकसित करना है । दसकै विपरीते मानव श्रम का स्थानं यदि मशीन 
यायत्रलेनेतो इन गुणों का धीरे-धीरे हास होने टमतादहै । परिणामस्वसूप 
जो सन्तुनने “मानव श्रमे" मे निहित होता दहै वहु विगड़ता जात्ादहै। इसी 
असन्तुलन कै दुष्फन आज सवत्र दिषाईदे रहर जर सम्पूर्णं मानवता वस्विः 
प्राणी जगत्‌ सतप्त है) 


श्रम कै मानवीयकरण का दूमरा पहलू सार्वलौकिक सम्पन्नताभीरह। यप्रके 
सहारे से आने वाली सम्पन्नता सावंलीकिक नही हो सकती 1 गधी नेक्हाहै 
किंयदि यत्रवै माध्यम से हूर एक आदमी तक सृशहाली पटच सक्तीहोतो 
वह्‌ उन्हे स्वकायं है । लेकिन अनुभव वताता कि रसा कभी हभ नही । 
आजं सम्पुणं विश्व मे वेकारी भौर खुशहाली, अमीरी ओर गरीवीकाजो 


अनुपात है वहु चौकाने वालाहै। एसा अनुमान है किसन्‌दो हजारतक 
दुनिया मे धनी ओर निधन का अनुपात 23 ओर 77 के लगभग रहेगा । यही 
स्थितिभारतमेभी रहने वाली है। 


भारत की आत्मा को ठीक तरह से समक्षे वालो मे महात्मा गाधी प्रमुखटै। 
ये बहुत साफ कहते हैँ किं यंतो से कामठेना उसी अवस्थामे ठीक कहाजा 
सकता है जव हमारे पास किसी निर्धारित कामको पूरा करने कै लिए पर्याप्त 
आदमी न हों या नपे-तुकले हों । यहां तो काम के लिए जितने आदमी चाहिए 
उनसे कही अधिक बेकार बैठे है! 
इसके साथ ही गांधी यह भौ स्पष्ट करते ह कियंत्र का सहारा मेहनत वचाने 
के लिए करना मनुष्य की महत्ता को घटाना है। यह भीदेखनाजरूरीहै कि 
समय ओर श्रम की वचतकेलिए जोयत्रकाममेंभा रहर वे किनकेविए 
हैँ । यदि इनका लाभ सवके लिए एक समानहो ओर किसी वर्गं विशेषके 
लिएनदहोतोभी यह्‌ देखना तो जरूरीहै दही कि वह्‌ करोडो वेरोजगारोकी 
गर्दन परतो सवारनदहीहो रहा! इस प्रकारके विचारो के बावजूद माधी 
दस वात को भी स्पष्ट करते है कि यंत्र मानव श्रम की वचते का कारक वनता 
है या ञवाऊश्रम का विकल्प वनता है--यह्‌ भौ देखना चाहिए! 
भारतीय परिस्थितियोके संदभमे देखे तो मानव श्रम कभी उवा नही रहा 
घरोमें हाथसे आटा पीसनेकेकामसे लेकर किसी भी तरहुकी मजदूरी के 
कामोंमे श्रम के साथ लोकगीतो, हरजम, भजन ओर सन्तवाणी की मधुर 
अनुमूज हमेणा वातावरण को सरस बनाती रही है । आज भीश्रम करती 
मजदूरिनो के कण्ठो से फूटते मीठे स्वर यत्र-तत्र सुनने को मिल सक्ते है । श्रम 
का पैसा संस्कृतीकेरण अन्यत्र कही है या नही, भारतके प्रामांचत ओर दूर 
दराजके कंस्वों मे अभीभीदेवाजासकताहै) यंत्रीकरणकेधुएौमेजोष्षेत्र 
अभी तक पूरी तरह से नही पटे दै-वहां भारत की पेसी प्रस श्रम परम्परा 
अभीभीमौजूदहै। 
लेकिन यह्‌ परम्परा सर्वत्र रहीरहै। इस विश्वव्यापी परम्परा के सदर्भमे 
ग्यारह पोप का कथन प्रासंगिक होगा । पोप कहते है-कारसाने मे निर्जीव 
सामग्री तोसुधरकर निक्नती है, छेकिन श्रमिक श्रष्टथीर अपमानित 
दोरकेर। 
भारतमेश्रम को मनुप्य की आत्मा के कल्याण का कारक माना गया दै, वही 
णशरीरकोश्रमकेतपमें कुन्दन भौर तेजस्वी होना मानतेरहेदै। गीताम 
भगवान शरीटप्य कह्ने है-कमं करना ही प्रमु कास्मरण करनादै। कर्मका 
तात्पर्य भरममेहीहै। 
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श्रम के मानवीयकस्ण का तात्पयं यहभीटहैकिरेसादहोनेसे ही भोग-विलास 
की वस्तुओ कौ गिरपत से. हम मुक्त हो सकेगे } जो कु निरर्थक है-यंत्र ओर 
प्रौयोगिकी ने आज उसे जीवन फ लिए भावश्यक वना दियाद। श्रमको 
मानवीयकरण हमे जांच-परख की एेसी इष्टि प्रदान करता है जिसमे हम 
विरथः ओर सायंक काभेद कर सकते है । यदी नही, इसके माध्यमसेहम 
वाचिक नही-व्यावहारिक स्तर पर अपना जीवन दलिने मेभी समथहो 
सक्तेह। 


श्रम कै मानवौयकरण से वाजार फी महत्ता पर भी निेत्रण लग सकंतादहै। 
विन्नान ओरं प्रौद्योगिकी ने आदमी के सहज-मामाजिक रिश्तौ की तिरोहित 
कर दिया ! इसी से उपजी ववाजार की व्यवस्था" ने हूर चीज कामूल्य 
निर्धारित कदर दिया गौर अधंशास्त्र क पैसे मिद्धान्त लागु हयै गए जिनमे कोई 
भी णसा काम संभव नही जो घहन साङ्लीदारी या आपसी उत्तरदायित्व की 
भावनाजों मे गुरि्फित हो । देसा व्यवहार चाजार कौ व्यवस्था" मे अना्थिक 
कहा जा सकता है जिसके लिषए्‌ धाज कही जगह नही है । 


हमरे यहां जिस प्रकार के सहज सामाजिक रिफिति रट है उसे एक उदाहुरणसे 
स्पष्ट किया जा सकता है । प्रष्यात्तं दाशंनिक-विचारक डँ छगन मोहता 
कहते है--भ करीव दस-वारह सचक्राथा1 मेरी वहिनिकीशादीथी। हम 
जहां रहते थे उसके निकट कुम्हारों का मोहल्ला था । क्हा से विवाह कौ वेदी 
मे काम आने वाती मटकियां चानीथी। उसेहूम बे" वोलतेर्है। भकुम्हार 
के पास गया ओर वे" पहुचाने के लिए कहा । उसने कहा धर जाकर दादी से 
क्हदोकिशामे तक वि' धर पहुचे जयेगी ! यीकानैरदे पास्‌ एक गवर 
नापासर । यहां के एक बड़ सठ का एक कमेचारी भी उस्ती समय कुम्टारकै 
यहा आया । उसने कुम्हार से कंहा करि विवाहकी चि" मृज्ञेदे दो ओर मुह 
मांगी कौीमतलेलो । कुम्हारनेकहाध्रै'एकही थी जो यजमान'कोदेदी। 
ज्यादार्पसादेने वाता तु आज भयाद । यगमान दे मेख पीदियीका 
सम्बन्धेहै। 


डँ. मोहुता इसे हमारी अथं व्यवस्था की “यन्न मूलक प्रग्त्ति' या 'यजमानी 
प्रथा" मान्ते है भौर कहते है कि हमारी यह देसी आधिक व्यवस्थां धीजौ 
पयीवरणं से सम्बन्ध रखने वाली थी । 


यह व्यवस्या श्रम के मानयीयकरणमे ही स्थापित हो सकती है । 
अज हम यहं मान वेढे है कि आधिक ओर भौतिक उग्नति ही वास्तविक 
विकास है । जवकि सच्चाई तो यहद विः मात्र उत्पादन वढानेसे विकास फा 
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सपना अधूरांसाचितहो रहा है । विकास का वास्तविक मूरयाकन तो मानव 
धरम को उत्पादन कायो से जोडमेमे है । वहे पमाने पर त्रिधंन मोरवेरोजगासे 
को मुस्यधारा से जोडनेवै लिए यदि हम मंकल्पशीन दतो उन उत्पादन 
कार्यो से जोड़ना निहायत जश्रीहै । मानवश्रम फो वचाने वाती कोईभी 
प्रौद्योगिकी उत्पादन वदने कै व्य तो पुरे कर सकती दै, पर उन सोगोकी 
जो भआाज असहाय पड़े £ै--उत्पादन कार्यो से जोड नही सकती} यदिमा 
नही दहोतादहै तो जसा ग्पारहये पोपने कहा फ श्रमिक श्रष्ट ओर मपमानिते 
होता है-मात्र वही तक यात नही रहूती-प्रको रान्तर मे एक हसक समाज 
पनपता है ओर पर्यावरण को हानि पटुचाने जंमे आत्मधात की ओर मग्रसर 
होने का सतया खड़ा होताहै । हमदेन रहै है करिभाज यहीहो रहाहै। 
आज जिन स्थितियों मे हम धिर नुक है-ेसे मनोवल की जरूरत टै किश्रम 
को मनुष्य की देह भौर आत्माके स्पे प्रतिष्टित कियाजासके ! भारत की 
अपनी परम्परा तो यही रही ह कि आघ्यात्मिक शील गौर भौतिक वैमवमे 
फभी टकराहट नही हई । हमारे इतिहास मे फेने यनेक उदाहरण मौजुद टै । 
राजा श्रेणिक, तीर्थकर महावीर, शालीभद्र महाराज, श्रपाटी भादि अनेकौ 
नाम इतिष्टासमेभरेहजो भौतिकः वैभवमें नत-शिख तक सरवोर हीतेहुए 
भी अध्यात्म भौर सन्नी मे सदा शीपं पर रहे ओर अनन्त" की प्राप्तिके लिए 
अघ्यात्मको ही सही मामं माना-न पि मौतिक संस्ताधनो को। विरासतमं 
मिती यह्‌ परम्परा आज पूनरस्यापित हनी अकत्पनीय तो लगती है, प्र वक्त 
कौ अ्निवाये माग अवश्यहै। 
आनन्द वुःमार स्वामी मनुष्य के कौएट, उसकी शपित ओौर मीन कौ 
निभंरताके वारे में इम तरह तुलना करते है- मौका दिया जाये तौ दस्तकार 
स्वयं ही मलीन आओौर गौजारके सूक्ष्मभेदकी स्पष्ट व्यास्या कर सकताह। 
कालीन बुनने का करघा एकः ओौजार है जो तानेके धामो को खीच कर रसता 
है ताकि दस्तकार की उगलिया उनके चारो ओर वाना युन मके इसके 
विपरीत विजी गे चलने वाला करघां एक मशीन दहै जो मूलत" आदमी के 
दिस्सेकेकामकोभी खुदे करै संस्कृति को नष्ट करता ह । 
हमारे धर्मो मे भी आवश्यकताओं भौर लालसाओं का निग्रह मानव चरित्रके 
निर्माण के लिए जरी वताया है । जनं धमं मै अपरिग्रह को पाच महाब्रतो में 
मे एकःमानागया है । यह्‌त्रत तभी हासिल हो सकता हैजव श्रमका 
मानवीयकरणं संभव ह । 
यदि भौतिकवादी दध्टिकोण से यह्‌ बात हम देखं तो पायेमे कि आज मानव 
श्रमेक्ी यनिस्वत वस्तुओं कै उत्पाद को अधिक महत्य दिया जा रहा है! 
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मनुष्य कौ सहज सूजनात्मकता पर यह्‌ एक आघात है । इसये आदमी का रूप 
मानवीय या इन्सानी गुणौ से भटक कर दानवी प्रदृत्तिथो कौ भर अग्रसर हाने 
नगता है । दानवी प्रदृत्ति मे शोपण, पोपण ओर दोहन के बीच फिमी तरह 
का अन्तर कर पाना संभवी नही दहै । पर्यावरण कै समतोन, सन्तुलन में 
देमाद्ोनेसेही विसंगतियां आती रह] 


श्रम के मानवीयकरणं का ज्यो-ज्यो हास दहोता जा रहा है त्पो-त्यौ इसके 
दुष्परिणाम भी सामने आ रहे है । हमारी ग्रामीण अथं-व्पवस्था भाजन चेर 
भरानेलगी है ओौर पूरी तरह से टूटने की अवस्था तक आ पहुंची है। 
यैरोजगारी दिनोदिन वड रही है । श्रमजीवी वर्गेमें भी हताशा भीर निराशा 
चदतीजारहीदै 


तव भी बाशा की एक किरण, एक चिमगारी अभी नजर रही दै । वहतं 
कुछ खो देनेके षाद अमीभीसमयहुमारे हाथमे रहै। अभी भीयदिहम 
अपम गावौ के पुननिर्माोण की मीर अभिमृखहो जाये ओर्गांघी के यताये 
मार्ग पर चल सके तो समस्या से निजातपासकेतेहै। गांधी अभी भी एक 
अवलम्यन साबित दहो सकते है 1 


गौवो के पुनिर्माण कै प्रसंग परर्माधीनेरगाव से सम्बद्ध हर एकः षहद्ुका 
विवेचन ओर समाधान सुज्ञाया है । गरविमें शिक्षासे ठेकर सफाई, स्वास्थ्य, 
वेत, श्रामो्योम, यातायात, रक्षा ओर ग्राम स्वराज्य जसे प्रत्येक पहर पर 
गांधी ने बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण रसा है । इन पर प्रयोग ओौर अमलमेलाने 
की एकः पहन भर करनेकीही जषूरत दहै । 


ठेकिने आज तो स्थिति उलटी है । आज गांव उजड़ रह है ओर शहरो की 
आबादी वढ रही है । सन्‌ 1981 मे भारतके णह्रो की यावादी 16 करोड 
तक पहुंच गई थी} यती हई दस आयादी के योञ्चको शह्रञ्ञेत नहीपा 
रहै है । यह ठीकेदैकिशहुरतो हमेशा रहे है मौरसदियोंसेरहैहै। तेविन 
तव उनका अपन ही पसििश ओर ताना-बाना था। वे अपनी सीमाःक्यै 
समञ्लतेथे ओर लुट की चाही-अनचाही प्रदृत्ति से मुक्त थे। तबगि भौर 
शहर के धौच सम्‌-रसता का रिण्तिथा। अरजी हुदमत के आने तक यह 
रिश्ता वदस्दूर था, अटूटथा 1 


धीरे-धीरे यह परिवेश टुटने नमा । गाजादी कैः वाद मी यह्‌ टूटन नदीं थमौ । 
गाधी की सीख ओर चेतावनी कम असर सत्ता के गलियारोंमेंरयद्रान्तिक 
चचिं तक ही मिरु र्हा । 
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यद हालत क्यो हृड्‌ ? इमे गौर ने दैखं । 


मिट गौर पानी जीवन के सवते वड़े माधारटै! वाद ओरष्पि संगटनकी 
ओर ये हृभा एक अध्येयन यह्‌ यततातादै कि भारत दैः पाम प्रङृतिक संपदा 
काजोचिषुन भण्डारदै, कम उपज वकिजो मायानन उस्पादनर्हैः हायके 
ओनारोका गो उपयोग है, रामायनिक सादो व कीटमाणकौ कौ जेमी गण्य 
लोकथ्ियता है, मानव शपित की जौ वहूलता दै--आदि कारणो मे जमीन भौर 
मिदर की जीवनाधाद धमता इतनी विपृत रही है कि वह्‌ तीन गना आवादी 
कै भरण-पौपण का मार उठाने का मामर्ध्यं रसती ट! ठकेकिनि आज यह्‌ 
स्विति तेजी मे वदन र्ही दहै ! यैती जव तक जीवनाधार रहती तमी तकः ेसा 
रह सकता था । आज तो सेती व्यवायहौ गयौ है । इमी कारण परिस्थितियो 
का यदनाव मी द्ष्टिगोचरदहोयैतयार । 


यह अध्ययन वताता है करिः देण को एक शताब्दी तयः अपने लीगों का वेट भरमै 
कैयारेमे निण्चिन्तदही जाना चाहिए । तेकिनं यहु निश्िवन्तता तभी आ 
सकती दै जव हम अपने पर्यावरण की अनदेसी नही करर कपि की जौ नई 
तकनीक है उममे मिद्री ओर पानी का समुचित संरक्षण यदिनही हो सक्ता 
तौ वसी तकनीक हमारे लिए बेहतर ओर उचित कमे कही जा मकती है ? 
वेदेतरे तकनीक के वारे मे जव हम सोचते द तौ उसका बुनियादी आधारश्रम 
के मानवीयकरणमे ही सन्निहित है । 


हमारी समाज-व्यवस्या का जो दाचा थय त्क रहा है-उसेभी देवा जनि 
चाहिए । काम धन्धों ओर जातियो कै वीच सदियो मे सम्बन्ध रहै है । भक्ति 
मेजो कुछ उपतन्ध है उसके उपयोगकाभी जातीय आधार पर्‌ सहज स्व- 
निर्धारण देखने को मिलता है यह भी देखने को भिनता टह कि प्रकृति की 
उम सम्पदाका सरक्षणभी स्वतः उसी वर्मं का उत्तरदायित्व माना जाता 
रहा है। 

आज भी दमे इना है जहां वस्तु-विनियम के आघार षर काम होता दहै।ये 
इलाके अपनी जरूरत कौ चीजे खुद पैदा करतु ओर आत्मनिर्भरदहै। 


पीदियो प्ति चले आ रहे इस तरट्‌ के सन्तुलन भौर मामाजिक-आ्थिक प्रणाली 
के उर्वादी तथाकथित विकासके नाम पर होती चनी गई} दसी से पर्वता 
भी बढती गई ओर सामाजिक तनाव भी इसौ कारण वने लगै। विपुल 
सम्पदा वत्ति भारते की अभावों वाना देश कटा जाने लगा। 
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हम कुछ उदाहरण देखे-- 

शिवाचिक की तरार मे उने बाली भाभरयाससे रस्सी वुनीजतिी रहीदहै। 
इसो रस्सी से चारपादयां वनाई जाती ह । 'वान रस्सौ बनने वद्धि पीडिोसे 
भाभरघासकाटेकरलाते रहै है । सहारनपुर वेः लगभग 40,000 परिवार 
इस धन्धे मे लगे रहे ह । छेषिन स॒न्‌ 1951 कै वाद इन जंगलोकाठेकादे 
दिया गया। घास इन वूनक्रोकेहायोमेचिन गई यौर तो ओौर यही 
भाभर घास कागज के कारखानी को सस्ते मूल्य पर ओर पीदियोसेरस्सी 
बनाने षाकते दस्तकाये को महंगे मूल्य पर मिलने लगी । 


यही हालत दैथ के कुम्हायैकीहै। कच्ची मिह के वतन बना कर अपना 
पेट भरने बाढ 15 लाख कुम्हार भव वेहालं हैँ । आज प्लास्टिक, कांच भौर 
अल्मूनियम ने इन्हे चौपट कर दिया है 1 सूवसूरती भौर सहूलियत के नाम 
पर इन वतेनो का उपयौग, खाना पकाने से लेकर जल सग्रहुण तकहूरघरमे 
हीने लगाहै। छेकरिन किसी ने यहु नही सोचा किमिदटरीके वर्तनोकी तुलना 
मेये बत्तन स्वास्थ्य केतिएु कितने हानिकर है। कुम्हासो की वेहाली तो दर- 
क्रिनारदै। 

इसी तरह भारत को कपड़ा नीति है जौनगे लोगो कौ तने इकने लायक 
कपडा ती मृहैय्या नही करा सकी, परर हेयकरपा पर कुठाराधतितोकरही 
दिया । 

भारत लोहा ओर इस्पात वनानेमे सदियोमे समृद्ध रहार! इस्पात वनने 
की आधुनिक तकनीक भले कितनी ही केहतरहो, परभारत के गाडिया 
लीहारो की अपनी तकनीक सेवने इस्पातकी माम दुनियाभरमें रहीहै। 

प्राचीन अभ्व ओौर पुराटेखविदो नै इस पर विशद प्रकाश ताह, पर 

यह्‌ हुनर तो चौपट ही हु है । अब तौ वह्‌ खात्म कौ दहूसोज परह । 


भारत के परम्परागते दस्पात्त उदयीग पर ््रिरिशच हकूमत मे सन्‌ 1800 के वाद 
अपने स्वार्थो की पूति कै चिए हमला किया । 

मानवीय श्रमसे प्रस्फुटितरेसे हुनर त्रितानियों की ओंख की किरकिरो'ये। 
वे जानते थे करि इनके रहते भारतीय जन-मानस को परवश्च नही बनाया जा 
सक्ता । दुर्भाग्य से याजादोके धाद भी इस नजरिये मे वदलावे नही जाया । 


इस प्रकार हायकै कामोके छिनतै चले जाने, सेती के व्यावसायिक होते जाने, 
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दरसल एक बुनियादी भ्रू हमारो समध ओर चतनामं बुरी तरह से पठ 
गई} जोप्राटतिक ससाधन ओौरसम्पदा परोहूरके स्पमे हमे प्राप्त हई है, 
हुमने उसी का भक्षण करना शुरू कर दिया । यदर्य हीवातहै्ज॑चएक 
य्यापारी जपनी मूल पूजीको साना शुरू करदे मौर अन्तत. वह्‌ केगातया 
दिवालिमा हौ जयि। यदि धमकर सानवीयकरण कौ पुनरस्थापिना हो जये 
ओर यंभीकरण का अन्धाजोर थमजयेतो मूत पूंजी को पाते जानेको 
राक्षसी भूस स्वतः रक सकती है । 


हमारे पर्यावरण भौर परिवेशिकी पर यह्‌ एकः वड़ा खतरा है ओर इते 
मुक्तिकेलिएश्चम कै मानिवीयकरण का दृढ रंकत्प जरूरी टै । स्वाति्म्वने क 


लिए भी यह्‌ जरूरी है वयौकि समाधानका आधारहूर स्तरपर हीही 
सकता हि) 
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११. १६ 


ओद्योगिक संस्कृत्ति ` 


आधिक चिका या ओद्योमिक सम्द्रद्धिका तात्पयं यदि वस्तुओ काञम्वार 
खडाकर देनेमेंही निहित तो यह्‌ मानवीय ञ्जा ओर पयविरणकी 
संसृति से कोद मेल नही रखता ! इसके विपरीत तौगों को पहर से अधिक 
काम मिलने कौ यदि अनुकल परिस्थितियां विकसित होती द तो उसमे समग्र 
चिकासं की सम्भावनाएं तलाशी जा सकती है । जब अधिकतम लोगो को काम 
भिलते रहने की परिस्थितयां वन जती है तो वहा विकास उत्पादन आधा- 
रितिने होकर श्रमाधारित दहो जाता है । इस हाततमे शोपण ओर असन्तु्तन 
की सम्मविनाएं भीकम हो जती है। यंत्रकी जगह मानवश्रम ओर 
प्राक्रतिके सम्पदा पर अवलम्बन बट्‌ जाने से यथोचित सन्तुलन भी वना रह 
सकता है । 


आज जी भीद्यौगिक संस्कृति हमारे चारो ओर परडल यड़ीदहै वह्‌ बहुत 
अधिके प्राचीने नहीहै। इस धरती पर मनुष्य का अस्तित्व तो कोईषन्द्रह 
लाख वर्य रहा है ठेकविन ओद्योगिक विकास का युग डद पौनेदौसौ सातसे 
पुराना नही है ! अपनी भविर्यकता कै अनुरूप उत्पादन ओर निर्माण मे 
मनुष्य कौ दक्षता इसे पूर्वभी रही दहै, पर उराभं पूजी कानिवेशण भीर 
उत्पादन मुस्य न रहुकर मानवश्रम भौर उसकौ अवश्यकता की पूति प्रम 
रही है । आज उत्पादन की होड के साय वाजारकी प्रतिस्पर्धा भी तीव्र होती 
जारहीहै) इसलिए भायात, निर्यात, वचत, लागत के मिजानि यैटाना 
आवण्यकहौ गथाहै। इनडद्सौरातों मेजो अौयोगिक विकासरहुअटहै 
उसने जिस प्रकार की भदो गिक संस्कृति को जन्म दिया ओर विकरिंति हुई 
उसने मनुष्य फी तुलना में वस्तुभो कै प्रति रडानको बढाया । वस्वुओके 
प्रति निरन्तर वदती जा रही अभिरुचियों म मनुष्य की सवेदनशीतता, उसकी 
ताक्रिकता मौर किसौ हद तक सम्प्रेयणीयता मी समाप्त हुई है । भषने उत्पादों 
की खेपत कै लिए, अधिकेरो अधिक बाजासेंकी तलाश के क्तिए विन्नापनों 

आर प्रचारका जोभातके खड़ा किमा जाता उरः कारण लो्गोकी 

दिलचस्पी वस्वुओं मं ही अटक कार रह्‌ आती ट । यह रोचने का अवकाशदही 

नही वच पाता कि जिस वस्तु का दस्तेमाल वे धपने दैनेदिन जीवनम कर 


र्दे वह पर्यावरण ओर पदिविछिकी केः किष तरह वे विनाण मीरभासी 
युकारे कै वाद उनके हाथ लगी है । 


इस भौद्यो गिक सस्कृति ने भौतिक वस्तुओ को मनुष्य जीवने में प्रमुख स्थान 
देदिया है। अधिकाधिके उत्पादन के परिणामस्वरूपं मनुष्य की मीलिकः 
सृजनात्मक क्षमता पर निरन्तर आघात होता चला आ रहाह । अधिक 
उत्पादन का तकं मानव जीवन ओर सामालिक विकाक्तकेातर्कतोहोनही 
सकता, वयोकरि जिन संहारक शक्तियो फे माध्यम से यह हासिल कियाजा 
रहा है उससे अन्ततः अनेक बुराइया ओर चिपमत्ताए ही पेदाहोती है) उस 
आौद्योयिके सस्कृति ने यरीवो की हात को अधिक दुरूह्‌ भौर विक्टही 
वनायारहे। 

ओद्योमिक विकास के वर्तेमान ठनि को यमाए रखने कै सिए जो कीमत हमे 
चूकानी पड़ रही है यदि उस पर ठीक तरं से विचार करे तो दुर नतोञेपर 
पहुचेगे कि इस आयो गिक विकार का त्तान(-वाना कितना महंगा है 1 


जौधोगिक रूप से उन्नत दैर्णोमेसेएक है ममैरिका। प्राकृतिक संसाधन 
कौद्प्टिसेभौ दुनियाके देशो कौ तुलना यें अमेरिका अधिक सौमाग्यशाती 
है । तव मी अमेरिका कै ओौद्योगिकं ढांचे को बनाये रखने के लिए दुनियाके 
चालीस प्रतितं संसाधनो का इस्तेमाल हो जाता है) यह भी कितनी 
आवादी के निए- मात्र छ- प्रतिशत आवादी के लिए ) 


दुनिया के भौद्यीगिक चे कौ बनायमै रखने ॐे लिए कच्चे मातकेख्पमेजो 
प्रकरतिके ससाधनं उपलन्ध हवै कितयै समय तकं पर्याप्त होगे इसका आकलन 
कितनी ही अध्ययन रिपोद्‌ स" मे देखने को मिल सकता है । इन अध्ययन 
मेएक वातं सामान्य सूपसे एक सीही देखने को मिलती हैकि सभी 
्राङरतिके साधन सीमित है ओौर एकः दिन ये चुकने वकिर्हु। ठेकिन यहं 
गृष्टि कव तक मौजूद रहेगी--दस पर एक भी “अध्ययन रिपोर्ट" मे कोई 
रिष्पणी सही मिलतो । 


आौद्योगिक चिकार का यहु स्वरूप एक तरफ अपने ही भारी बोक्षरे चरमरा 
रहा है भौर दूसरी तरफ उसे उत्पन्न होने वाधि प्रदूषण कै खतो से वचने 
फा कई उपाय नदी सूल रहा दहै । को भी विकास यदिप्दूपणयुक्तहैतो 
उसके दुप्वक्र रे मृक्त होने के लिए कौ जाने वासी व्यवस्या आराननहीही 
रक्ती । उदाहरण के तौर पर हुम परमणु ऊर्जा ही ते । ओद्योगिक विकार 
मे ऊर्जाका योगदान सर्वाधिक ओर प्रमुख है । कोयला ओर तैल कै निरन्त 
रामाप्तहो रहै भण्टारो के कारण वैकत्पिकि ऊर्जा सघोततकेःत्तीरपरपरमाणु 
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ऊर्ज हमारी प्रौयोगिको का एक मायाव तोहफा माना गया, छेकिन वहत 
शीघ्री एकी आयने हमारे पर्यावरण फो वेरहमी से अपनी चपेटमेले 
लिया भौर मव यह रामन्षमे भने तमा किजिते प्रौद्यौगिकी की सर्वाधिकः 
चमत्कारी ओर देशकीमती उपलन्धि मानः गया वहु कितनी विनाशकारी 
सिद्धहीरहीह। 
ख्रकी चेरनोविल दुर्घटना के वाद परमाणु ऊर्जाकं प्रश्न पर समूची दुनिया 
मं चिन्ताओौरविरेधवहाषह । ठेकिनि श्य हमक प्रौयोगिकी के वारम सही- 
सही जानकारी देन सेक्तराते रहने की प्रटृत्ति णुरुरोही रहीरै! चन्‌ 
1957 में चिडस्फैल सियेवंटर फी दुर्थटना से ठेकर 26 यप्रेल, 1986 को दुर 
चेरनोचितं दुर्घटना तक कौ कहानी एक ही हकीकत ययान करतीहैकि 
वास्तविकः वात अमि लोर्गो से दुपादं जाती है मौर सही जानकारी तगयपर 
जानवर कर नही दी जति । 
एक मोटे अनुमान के भाषारषर "परमाणु रियेक्टरो" मे तग्रभग पतीन सौ 
दु्धटनाएं अव तक हो चुकी हँ । 
इस मीद्योगिक ससछरृतिने क्सि क्था दियार्ह--यदि यह्‌ देवा-जौषा किया 
जयिततो पायेगे विः एकः सीपित्त चमं ने भके ही दस्ति वहते कु पाया, षर 
यदुत चड़ वमे ने कफो बु खोया । 3 दिसम्बर, {984 को यूनियन 
कारवादृड ने भोपातं मेजो धमासानः कियाउसे दुनिया कमी भूलनही 
सकेभी । भोपाल कौ उस काली रात नै एक साय ढाई हजार प्राणो को काल 
का ग्रास वना दला! चालीस वर्गं किलोमीटर तक फली जहूरीती गसके 
कारण हजारो लौं अस्पतालो की दहलीज तक पहुचा दिये गए । उस 'डायन' 
रातकौ तये भी भ्रू शान्त नही हुई! 10 जुलाई, 1976 को इटली कैं 
नगर संवेसा मे हुई दुर्घटना नै अनेक वच्चो की त्वचा पर ेसा जहरीचा 
प्रभौव छीड़ा कि उनफे शरीर पर फीड ही फोडे उट मये । हजारो लोगों कौ 
सुरधिते स्थानो पर पनर्वासित करना षडा । ईसं दुघंटना में एक रासायनिक 
सयत्र म विस्फोट हो जाने से “डाईभवसाइड' नाम का जहूर 18 कगे किलो 
मीटरक्षे्में फल गयाथा। इसी तरह्‌ 11 जुलाई, 1978 को स्पेने, 25 
जनवरी, 1984 को ब्राजील ओर 19 नवम्बर, 19४4 कौ मैक्सिकोरिदीमे 
हई दूर्वदनां ने हजारो लोगो को मौत का मुहं दिखा दिमा 1 
जिर तेजी के साय जौद्योगिक विकासं दुनिया में छाया ओौर उसके दुष्परिणाम 
अयो-ज्यो सामने आने लगे-- इसका प्रतिरोध भी शुरू होने लगा। 
एक सर्वेक्षण के अनुसार परमाणु ऊर्जा कौ रेडियो-वमिता के कारण विनाग्न 
कैः खत्तरों से लोग पहले से अधिक सचेत हुए है । इंग्लण्ड मे परमाणु बिजली 
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चा विरोध पहने जहा 65 प्रतिशत या बहा चेरनोत्रिल दुरधटनाके वाद 
यदढकर 83 प्रतिणत हौ गया। अमेरिका में 67 प्रतिशत यदकर 78 
प्रतिशत, बुगोस्लाविया मे 40 प्रतिणतसे वकर 74 प्रतिशत, कनाडार्मे 
60 प्रतिशत से बदृकःर 70 प्रत्तिशत, प. जमनी में 40 प्रतियत से यदुकर 
69 प्रतिशत र फिनर्त॑ण्ट मे 33 प्रतिशतमे 64 प्रतिशत हो गयाहै। 


फिनवेण्डकी चारहूनार महिवाभौ ने इसके विसेध का दृतप्रस करदेन 
चाल, पर प्रभावी तरीका निकाला । इन महिलार्जौ ने णय ली कि जव तक 
सरकार परमाणु विजली वनानि की नीति नही बदलत तव तकवे गरभेधारण 
नही करेगी । इन महिलाओ का यह्‌ निचय कसी भीसरकारकेलिएन 
केवल चुनौतीपूणं ६, अपितु गहरा चिन्तनीय सवात भी है । यष घरती रेडियौ- 
धमिता से मुक्त नही है मौर इमीतिएये महिलाएं भावी सन्तति का जीवन 
खतरे मे नही डालना चाहती । 


फिनर्तण्ड की इन चारं हजार महिलायो के लिए चुर मेकनीस (दयलंड के 
एक कवि) की कविता "थजन्मे शिशु कौ प्रार्थना" समवतः प्रेरणास्पद रही ही । 


शौद्योगिक सस्कृति के विकक्षित हो रहे घटाटीप्‌ मे लु मंकनीस की भजन्मे 
शिशु की प्राथंना' उसकी विङृतियो कौ इरा तरह्‌ उजागर करती है-- 


अभी नही मै छे पाया हूं जन्म | 
सुनो, ओ सुनो णतं मेरी, 
जिनके विनानमै इर धरती पर भागा 


लून चूसने षाकेये चमगादड, चह, 
कत्र खोदमे वाली नरभक्षी छायाणएं 


कत्तई मेरे पासन आषु | 
अभी नहु र्मे केपायाहूं जन्म! 


मुक्षकी दौ आश्वासन, दो आएवासन मुक्षकी, 
जिप्तके विनान मे इस धरती पर आका! 


मक्ष को भयर 

तथाकथित यह्‌ मानवे नामकः जाति 
ऊचीदीवारौ के अन्दर मृष करेगी केद, 
चालाकी सै भरे असत्योंसे 

मूञ्चको विचक्तित कर देगी, 
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गोते मदिरा से यदहवास कट देगी, 
काले कठिन गिकर्जौ में मुक्षकरौ कस देगौ, 
सून रने मेंदानोमे 

करदेगी मेरी संनिके हत्या ! 


अभी नही पायां जनम! 

मेरे लिए प्रबन्ध करो ता पानी का, 
जिसमे पुल कर मेरी आतमा स्वच्छ वर्नेगी 
हुरी घास, जिस परं क्षण भर्म सपने देखू । 


नये जवान दक्ष जिनते म वात कर सूः 
खुला हुमा आकाश, छांह्‌ मे जिसकी, 
पंछी गीत सुनारये 

ओर चमकती एक किरण 

जो मृञ्ने तमसे 

सदा ज्योत्तिकीओरटे षले) 


अभी नही रमते पाया हरं जन्म! 

किन्तु मभीसेमुप्ेक्षमादो 

उन पापोके तिए जिन्हे मरे माध्यम 
कायट दुनिया कियाकरेगी ! 

वे विचार, वह्‌ वाणी जो मेरे माघ्यमरे 
दुनिया सोचेगी, अथवा दुनिया वोेगी-- 
मुदेक्षमादी 

उर जीवनके लिएजोषिः 

अपनी हृत्या करने के वाद 

मसे जीनाही होगा । 

अभी नहीर्मकेपायाहूं जन्म! 

किन्तु मृ्ञे भभ्यास्रकरादो 

उस अभिनयका, जो पञ्चको करना ही होगा । 
उस धीरज का, जौ उस समय शक्ति दे मूदको-- 


जव शट मुञ्च पर अनुचितं उपदेश उदे, 
जब रात्ताएं मेरो गतिमे वाधा टाकते, 
जवे ऊचे पाइ मेरी किस्मत पर टृटे, 
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जव उत्ताल तरगें भृन्नको आमंत्रण द, 
जच भंगतृप्णापु मूको दर-दर भटक, 
अवमेरीही सन्तानं 

चिद कर मून्ञ पर तानत भेजें ! 


अभी तहीर्मे ठे षाया जनम ! 

सूनो षर ! 

जोपणुटहैथासो अपनेको युदा गमप्नतारह, 
ठेस को मेरे पारा फटकने मतदो 


अभी नही र्मलेपाया ह जन्म 1 

लेकिन मञ्चमेमर दौ इतनी ताकत जिगसे 

मे विद्रोह कर सक्‌ उसमसे- 

जोमेरी मानवता फो कि पत्थरमवदतरहाहा, 

जो मृक्लकौ मशीन का धुना वना रहा हो, 

जोमेराग्यक्तित्व बुचलने कौ आतुर हो, 

जोमेरीपूर्णताधूलमे मिना रहाह, 

जो मुञ्ञको भूर्दा पत्ते को तरह 

वहां से यहु, यहा से वहा उड़ा ठे जाना चाहे ! 

मुज्ञ को पुरामौकादो 

अपनी साथंकता सिद्धे कर सकृ, 

भे जपना हक अदा करसबू 

सडी लाण-सा भूमे गिद्धो ये खाये जाने के पहले ! 

वरनामेरागलादबादो 

धरती पर लाने से पहले । 
थह कवितां प्यविरण ओर परिवेशिकी का एक प्रभावी दस्तावेज कही जा 
राकती है । 
उद्योगो का यह्‌ तीव्र विकास सामाजिक-भाधिक समस्याओं के समाधानम 
भी सहायक नही हो सका है । निर्धन देश दौ या धनौ देश--वे रोजगारी मीर 
गरीवी का अनुपाते ओीयोगिक विकासं कैः अनुपात में घटने को जगह वराबर्‌ 
वढता चला गया । जाहिर है पूजी जौर आधथिकः विकास बरु हाथो मे सिकरुड- 
रिमटकरसीमितहौो गया। १ 
दरसल आधुनिक भौयोगिक विकास ने भादमी के हाथोसे होने वाकतेकोम 
की जगह मशीन कोहर जगह स्थापितकरडाला। जिसका परिणाम यहु 
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[॥ 


ह विः मानवधम पर आधारित ध्यवरथा क्षीण होत्ती चनी रई । एतत 
स्वायलभ्यन की परिस्यित्तियां हौ समाप्त होने लगी \ जिसे करनेमें मनुप्य को 
सर्वाधिकः आनन्द की अनुभूति हो सकती है मौर निमे उसकी सूजनशीलता, 
कृल्पनाशदिन भौर उपयोगिता छषलक्ती है-वह्‌ दौ हाय यौर मस्तिष्क का 
उपयोगी है । यदि इनके उपयोग से मनुष्य षो वंचित करदिया मायेत 
उमे परो ष्प गे असहाय यता डालने का षड्यन्त्र मानि जाना चाहिए! 
जिम कामम आदमी को अपने सृजन का वौध ही मही हौ वह्‌काम चारै 
कितनाटी व्रा वयो नदो, दूरमामी दृष्टि मे उमकेः निष्‌ सुनकरमहीदहो 
गाकेता 


जो आओौयोगिक विकास उन्नीगयी भौर वीमवी सदी में फनता-पूतता रहा वह्‌ 
साधारण आदमी की पहुंच मे वहूतही दूर रहा है) यही कारणक आम 
निर्धन, वेरोजगार ओर हुनरगन्द, जरूरतमन्द व्यवित उससे कोई तामे प्राप्त 
नही कर सकरा । आधुनिकं ओदचोगिके प्रवन्ध मे ऊर्जा) यंत्र भौर पूजीका 
ममावेण जिस अनुपातमे होता है वह कभी भी आम आदमौ के षास पूरी मात्रा 
मे उपलब्ध नहीं हो सकता ! स्वाभाविक किः फेसीहावतर्मे वह्‌ उसओर 
देण भी नही मक्ता 1 


ठीक इमैः विपरीत गाधी ने जिम ग्रामौयोगिकी पर जोर दिया वहम जटित 
है भौरने दुष्ट ।उगमेन भारी पंजी निवेश टै ओौर न बेहद ऊर्जाको 
आवणए्यकता । टसके माध्यम सै आम जरूरत की चौजों का उत्पादन स्थानीय 
खपत्त कै अधार पर स्थानीय संसाधनों से सहज ही सेभव हो सक्ता है । 
इमवेः लिए जटिव आयोजना की भी मावश्यकता नही । भौ्योगिक विकास 
के लिएर्जिस आधारभूत डचि की जरूरत अनि्ार्य होती है वहु “इन्का- 
स्ट्क्वर' मी स्वेत्र प्राप्य है। उत्पादन के केन्द्रीकरण से पैदा हने वाली 
विस्ंगत्तिफा ओर विपमताएं भी गांधी की उयोग नीति मँ नदारद है क्णौविः 
उसमे परावलम्बन किचित भी नही रहता । 


म तरह की अवधारणा दे लिए शिक्षा सर्वाधिक सहायकः हो सक्ती 
है । अर्थशास्त्रीय शब्दावली मे शिक्षा भी संसाधन ही कहलाती है । ठेकिन 
जोशिक्षाआजदीजारहीरहै क्या गांधी की “उद्योग नीति" में सहायक हो 
सक्तीदहै? क्योकि जिम विज्ञान ओीरप्री्योगिकीसे हमारे पर्यावरण ओर 
परिवेशिकी को आधात पंच रहाहै यह्‌ इसी दिक्षाकीदहीततौ देन दै । 


शिक्षा का प्रमुख काम "जीवन मूल्यो" के प्रति व्यनिति की आख को सजम 
करना होता है । शिका जीवने म तभी सहायक हौ सकती है जव वह मनुष्य 
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मैः विवेक कौ जाग्रत करे । आज पिक्ञान ओर प्रीयोमिकी में अपरिभ्ति श्रि 
है, छेविन उस्र णित ने यमज में विषमता आर अमन्तुचने ही बढाया है । 
मततव यह्‌ करि जिन हाथों मे विन्ञान मौर प्रौद्योभियी फी चाव है उनके 
पाग उसके दुस्तेमाते कां वगा पिके नही द्ै। यदि विवेक ओर चिन्तन 
जाएत हो जाप तो जीवन-मुरयौं कौ प्रह्चान भौर गरस भं कोई फोताही 
नही हौ सकती । 


शिक्षा, जान, पौद्योगिकी भौर उत्पादन का एकः भौर बहदु भी है । चस्तुमौ 
फा उत्पादन या प्रीयोगिकी का जगे कै तचे श्प मेँ उपयोग आदमी को 
परजीवी वनाता है । जवकि शिक्षा मे जन्मा विवेवः व्य्रित फो स्वर्तत्र-चेत्ता 
इन्सान वनातादटै। हम विसौ व्यवितति फोबुभी नही ई, पर उसमें ल्नान 
ओर विवेक भर देतो उमे आत्म-तिर्भरता का सयभे सयत समाधनं उपतम्ध 
कदाया माना जामकताटै। 


ञान भौर विवेक जाग्रते करे वाली समं दिक्षायदि दी जयित आज 
विपुल विकासं कै वावजुद सिर उठा रही समस्याओं कन स्यतः दमन हो 
सकता है । आज जो विकास हमारे चारो योर छाया हआ है उसमे प्रलोभन 
ओरकभी न पूरी हो सकने थाली चालसणएकटलती मारकर र्वेटी ह । टेन 
स्व-विवेक ओर जान कै जरिये इन पर नियंत्रण पाया जा सकताहै। किनि 
परिश्रम ओर सयम से उपभोग की घेजा वृत्ति सहं ही नियंत्रित हौ सकती 
ह । इस तरह की ढृत्ति से जो परिणाम निकर्लगे उनमे समता-मरूलक समाज 
व्यवस्था का ढांचा आसानी सेनिमितद्ो सकेगा 1 भारतीय परम्परा मौर 
संस्छरति की पीठ पर जय हमं समता की वात करते हतो उसमें मौतिक 
संसाधन ही नही सम्पूणं प्राकृतिकं सम्पदा कै उपमोग ओौर दोहते मेभी 
समता का समावेशं मानकर चलत है । 


अव सी स्थितियां वन जाती है तो प्रकृति कै साथ अतिचार करने मौर 
मुष्यं को विकृत चनानि वाली व्यवस्था भी समाप्त हो सकती है । यह मिथ्या 
धारणा है कि भौतिक सम्पदा-जिसमे वस्तुओ से लेकर धम तक श्चामिल टै 
की बहुलता से मनुष्य सुखी हो सकता है या समी समस्याओं का श्चमन उ 
निहित है । षैसा सर्वं वितिमान मान लिया गया है, छेकिन वास्तविक अर्थोमें 
तौ वह विनिमयका साधन भर दै! सर्वं श्वक्तिमान का दर्जा पैसे कौ इसलिए 
भिल गया है कि मोतिकवाद को चुनौती देने की सामथ्यं मृदटरीभर लोगोर्मे 
वची है । ठेकिन हमे यह्‌ समज्ञना चाहिए किं परिवर्तेन की दिशा मी सदा 
मदी भरलोगही वतातेर्हेहै। 
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दून मुद भर लोों क लिए भौतिक उपलब्वियां कभी भी मुख्य नही रही 
उनकां स्थान तो गौण ही रहा है ! हर युग मेँ न्याय, विवेक, ध्यं ओर संयम 
से चलमे यतति लग मुदरी भरहृए ह । समाजमेवेही पूजनीय माने गएुरहै। 
इसीलिए हमारी परम्परयामे राजा से फकीर को अधिक उच्चस्य माना गया 
है । मत कवीर तो कहते भी है-- 
मन लागोमेरो यार पकीरीर्मे, 
जो सुखं पावे राम मजन मे, 
सो सुव नाहि अमीरी मेँ 


भारतं की यह परम्परा ओर सभ्यता आज वेशक जीर्णावस्था्मेहो, परर अभी 
भी जीवित है ओरं !दूवते को तिनके के सहूररे' कौ माफिकि प्रेरणा मी फूक्ती 
रही दहै । यही परम्परा पिरसे पुनरस्यापितकी जानी जरूरी है जीर सम्पूणं 
विश्वमेंभारतदही एेमा राष्ट है जहा यह्‌ पहन हो सकती है । 


जो ओदो गिक सस्कृति भाज हमारे सामने है, बहुत करु वहु त्रिटिश हूर्रूमत 
कीदेन है । व्रितानी दुक्मरानौ का्न्तिम उरश्य भारत का आर्थिक शोपण 
ओर भारतीयजने को पूरी तरह से परविलम्बी वनाना था । लभ्ये समय तक 
हकत के सिए मी पेता करना जष्री था । तेरकिन यह्‌ कमे संभव हो सक्ता 
था! इसे भी उन्होने वहत वारीकी से समन्ना। उस समयमे भारतकेगायं 
सामाजिक, जआथिक ओर राजनीतिक तौर पर पूर्णं स्वावलम्यी ओर एक 
व्यवस्थितं संगठनात्मक ढाते मे आवद्धथे। इमे तोड्ना व्रितानियो के तिप्‌ 
जष््री था । उन्होने इसे तोदा । दरसौलिए वे णासन केर सदेः। आज हमारा 
देण वेणवः स्वतंत्र ह, पर गांव की अपनी वहु गरिमा पुनःनटीनौट पायीहै। 
जो नण्नर माव की आत्मा को धायच कर युका, उरे पूरी तरह्‌ येअसर नही 
करपापेहै। गुलामी कीवयेदियोने गावो केपावोमेजौ धाव करद्विये, वे 
भरेनहीजा मे| 

वेकिन यह्‌ मव कौन फरने काला ह ? यदि हम यह्‌ अपेभा करे किः इममरः चिष्‌ 
कोर व्यवस्था या शान बैन्द्रीयस्तरपर किसी प्रकार का कदम उटायेमा 
तभी ब द्यो सकता है तौ यद्‌ बु नही करने छा निरा वहाना भरहोमा। 
गावौ की अपनी क्षमता, स्यावमम्बन भौर अपना व्यवस्थित, संगिन ढांचा 
यदि कोर धून्यापित कर सकतारहतो वहु जनं भभिक्रमकै वलपरदहीह 
सक्ताह । दूगयेकीदी हुई वेसासियो कोषो कर नपने पायो की मजबूती 
को टकः प्रकारसेत्तौलने का माह अपरसेया बाहरमे नही आ मक्ता । 
उमेस्ययंही जागृत करनाद्टौगा।वह्‌ तौ अन्दर मे अगयेया। अन्दर्‌ की 
उपाता को जगना होया । 
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दसके लिए तात्कालिक तीर पर कछ कठोर तिर्णय भी चेन पड सक्ते ह । 
मसलन यह्‌ कहना होगा कि गवि को जानै वादी सडक को छोड करेथांवजन 
यपनी ही वनायी पगरडण्डी परही च्तेगे । योव की सम्पदा परगवे जनोका 
अधिकार होमा । मिद्वी, जल, भूमि, दृक्ष, जंग पर मांव का आधिपत्यही 
रहता आया है । व्यवस्या के नाम पर नाहक बाहरी आधिपत्य अस्वीकार 
होमा । गावं केः लोग अपना जलं प्रवर्ध, अपनी शिक्षा फी जरूरत कराचुद 
प्रवन्य करगे । इस प्रकार स्वतिर्भरता कायम होगी ओर ¶पयाधितता पषमाप्त 
होगी । गोव का शिल्प ओर गरव काउ्यम गावि फी जरूरत धरी करै 
सहाधक होगा } गाव की सडक की छोड अपनी पगडण्डी पर चलने का संकल्प 
जव दृढ हौ जायेगा तौ याव की सम्पदा निर्ममता से शहर की भेट नही चदेगी। 
तव शहर मौर गाव एक दुसरे की आपूत्ति कै आधार वन सकेगे, शोपणके 
नही । जो एकं समय हमेशा यने रहे है । 


गायों कां एेसा परम्परागतं प्रवस्यन जव धुनरस्यापित हो अयिगा तो पिले 
डेढ-पौने दो सौ साल से पनपी ौच्योथिक संस्कृति की चूलें स्वतः ही हिलने 
लगेगी । क्योकि यह्‌ तोहमजानदहीचुकैटहै कि उद्योग ओौरग्रीयोरगिकीका 
तथाकयित विकास सुद ही के योज्ञ से इतना दव चुका है कि अव उमकी सासि 
फूलने लगी है । कथित विकसित देशो मे इस हकीकत सै जहां लोग परेशान 
होने लगे है, वही कथित चिकार देश ओर अविकसपित देण मी उनके वीक्ष 
को पूरीत्तरहभांषनेलगेह। 


इसीलिए पर्यावरण आर परिवेशिकी का मवा जहां विकसित्त के जाने वावि 
देशो के लिए महन चिन्ता का विपय वना हुभा है वहां निर्धन दर्शो मेभी 
लोग इस भोर सचेत हो उठे है । 


भारत रजसे देशमे यहं सवाल जिय गम्भीरता लियाजा रहा है वह्‌ वैरिविक 
स्तर्‌फेश्यसोयकोही डउभित कर्ता) 
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मधौ का यह्‌ कयन कि यहु धरती रावकी जण्रत पुरी कर सकती है, पर 
किमी एक का भी तालच पूरा नही कर सकती" म केवस तकँ के आधार पर, 
अपितु हाटात को ध्यान मे रस कर मोच तो भी सर्वथा सही प्रतीत होता है । 
विजाने भौर प्राचोगिकी आज विकास के प्रसर सेतु मान दिषु गुह, षर 
उनकी अधोगति से अव दुनिया परिचित होने लगी है । वहुतसे कारणोर्मेमे 
दका एकर मुख्य कारण प्रीद्योगिकी कौ बहु जटिल्ता भी रही है जौ शाम 
भौर निर्धन व्यक्तिको पटुयसे वाहुर कौ चीय है! भम आदमी केलिए 
रोजमरा की आवश्यकताओो कौ पूति युनिपादी बात है। ये आवश्यकरतापं 
रल्तासे केसे पूरी हो सकती है यही देना व्यवस्या का प्राथमिक दायित्व 
वनता है । भाम आदमी के लिए भोजन, वस्र, आवापन भौर जिन परिस्थितियो 
मे वह्‌ जीता दै उसमे निमित उसकी संस्छति यदि वश्नुवौ उपचब्य रहे तौ एकः 
गन्वुकित गौर समतापरक गमाज कौ परिकल्पना सावर हो सकती है 1 


इखके लिए कोई भी बाहरी "माडल" उपगक्त नही हो सकता । क्योकि वैसा 
मिति, निधन गौर आम आदमी कौ धमता से वाहर का होया । वैसा डकः 
वनादेनेर्भजो पंजी ओर बाहरी संमाधनो की जरूरत पडेगी वै सहज रूप से 
विना किसी प्रकारके विनाशक प्राप्त मही करिये जा सकते । ठीक इसके 
विपरीत स्थानीय सामग्री ओर स्थानीय उपभोग को आधार मानकर यदि 
नीतिगत निणेय छे निए जाय ओर उसके तरियान्ययन मे स्थानीय सहमति कौ 
्रमुखत्ता दी जाय तो एकः नये प्रकार कै समाज कौ संरचना कौ जा सकती है) 


एसी संरचना मे हमारी प्राकृतिक सम्पदाएं अत्ययिक सहायक हो सकती ह । 
प्रकृति मे जो कुरु विद्यमानं है उसका मूत्य अपरिभितहै 1 उसके दोहन भौर 
उपभोग ओर उसकी पुनरंवना, पृनर्भरण म नियंत्रण स्थापित करने की 
भाम्यं स्वयं परहृतिके ही पास है । मनुप्य अपने विवेक से प्रछति कैट 
अनरढे सामथ्ये के साय सुसगति मयम करने के चिएु यदि सकल्पित हि जाय 
तौ शुषू-मे उल्लिवित गांधी के कयन का गढायं हर ्यक्ति ममज्ञ मक्तादहै। 


मनुध्य श्रङृतिका ही एक भंग है । उमे प्रकृति मे दो हाभ देकर उपमोगकौ 
सीमानिर्धारिति कर्दीहै। मनुष्य की मम्पूणं चर्या-आहार, शौच, निद्रा 
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गाधी का यह्‌ केथन कि "यह धरती सवकी जरूरत पूरी कर सकती दहै, पर 
किसी एक का भी लालच पूरा नही कर सकती न केवट तकं के आधार पर, 
अपितु हालतिकौ ध्यानमें रस कर सौ्चँतो भी सर्वधा सही प्रतीत होतार । 
विज्ञान ओरं प्रौ्योगिकौ आज विकास केप्रर सेतु मान ल्एिगरएहै, पर 
उनकी अधोगति से अव दुनिया परिचित होने लगी ह । वेहुतसे बारणोमेसे 
इसका एक मुख्य कारण प्रौद्योगिकी की वह जटिक्ता भीर्हीदहै जौ भाम 
ओर निर्धन व्यक्ति की पहंचसे वाहुर कौ चीज है) आम आदमी केकिए 
रीजमर्म कौ आवश्यकताओं की पूति बुनियादी वात है। ये आवश्यकताएं 
सरस्ताने कसे पुरी हो सकती है यही देखना व्यवस्था का प्राथमिकः दायित्व 
यनता है । आम आदमी क चिए भोजन, वस्त्र, आवास जीद जिन परिस्थितियो 
भं वह्‌ जीता है उसमे निभित उसकी संस्कृति यदि वस्ुवी उपलब्ध रहे तो एक 
सन्तुलित भौर समतापरकः समाज की परिकट्पना साकार हो सक्ती है । 


इसके विए कोई भी वाहूरी माड" उपयुक्त नहीं हो सकता । क्योकि वसा 
"मोडल निर्धन ओर आम आदमी कौ क्रमता से बाहर का होगा । वस्ता मडल 
वनादेनेर्मेजोपुंजी भौर बाहरी संसाघनों की जरूरत पडेगी वे सहज सूपसे 
विना बिसी प्रकारके विनाश के प्राप्त नही करिये जा सकतै। टीवः इसमे 
विपरीत स्थानीय सामग्री ओर स्थानीय उपभोग को आधार मानकर यदि 
नोतिगत निणंय ङे चिए जाय भौर उसके कियान्वयन मे स्थानीय सहमति को 
भरमुखता दी जायतौ एका नये प्रकार के समाज की संरचना की जा सक्ती] 


फेमी संरचना मे हमारी प्राकृतिक सम्पदाएं अत्यधिकं सहायक हो सकती है 1 
ति मे जो कुछ विद्यमान है उसका मूल्य अपरिमित है । उसके दोहुन भौर 
उपभोग ओौर उमकी पुनरटचना, पुनर्भरण मे निय्रण स्यापित करम की 
सामय्यं स्वयं प्रहति केही पास है। भनुप्यं पने विवेक से प्टति केट्म 
भवरुठ सामथ्यं कै साथ सुसंगति कायम करमेके छिएु यदि संकल्पित हो जाय 
तो शुरूमे उत्किचित गाधी के कथन का गदे हर ्यवित समश्च मक्ता ह ! 


मनुप्य्ररृतिकाही एक भंग है! उमे प्रहृतिनेदो हाथ देकर उपभोगकी 
सीमानिर्धारितकरदीहै। मनुष्यं की मम्पू्णं चर्या-आहार, शौच, निद्रा, 


॥1 


मवमे एक सीमा दहै भौर मवकी एकः खय है । यह सीमाओौर टय विहृतिकी 
ओर उन्मुख न हो, यह्‌ मनुध्यके विवेक परनिर्भरहै। 


सम्पूर्णे मनुष्य गमाजमे विवेक के जाग्रतदहो जानेसेही प्रकृति हमारी हर 
जष्रत को महजता से पूरा कर पायेगी । यदि मा नही होगा तो यही प्रहृति 
अपने दुप्वक्र से हमे अपने क्थिकामजाभीच्खा देगी। 


यदिहुमस्वीकारकरलँ कि हम सव-सम्पु्णं प्राणि-जगत्‌-प्रकृति की सन्तान 
हीर्हैतोयह मानलेनेमेंहमे किचित्‌ भीञ्लि्लक नही होनी चाहिएकिहम 
वेमहारया नही! प्रति की एक अनुपम निधिहैव्ृक्ष। इसरधरतीपरओौर 
भारत श्रूमि परर इतनी विविध ्क्षावलियादहैकिवे मनुप्य जातिसेटेकर 
सम्पूणं प्राणि-जगत्‌ कीहूर जरूरत पूरा कर सक्ती है । इमीलिए मारतके 
महान ऋषियों, महपियौं मे पेड लमाने ओौर उनकी परवरिश करने पर अपने 


उपदेशो म सर्वाधिक वल दिया । 


हम जानते दहै कि पेड-पौधे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतिया, स्ञाडिया, घासं 
धरती मां काआंचतरहँ। आचलहीनही रक्षाकवचभीर्है। जब तक यह्‌ 
आचलया “रक्षा कवच" ठीक हानतमे रहा, यहे धरती, इसकी म्री ओर 
इनमे बसेरा करने वाक कीट, जीव-जन्तु भी टीकः हालत मे रहै! तब तक तेज 
घल-भरी आधिर्या, भूमि ओर मिहु का कटाव, वदि, नदी-नालो का विध्वंसक 
बहाव भी नियत्रित रहता रहा । ज्यो-ज्यो इनका विनाश होता गया, विध्वंस 
की दु.खदायी घटनाएं भी वढती गदं। अनेक सर्वेक्षणों मे इनं घटनाओ की 
विस्तृत जानकारी हमे मिलती है) 


राजस्थानमे अरावलीकेजगलो केविनाशसेजौ दुदिन पिके एके-टेद 
दणक से देवने पड रहैदहये केवल राजस्थानकेचिए्ही घातकः नहीही रहे 
है, भारत के एक वडे भू-भाग को लील निये जाने के खतरेषदाहोगएहै। 


अरावनी परवत श्यसला गुजरात के पातनपुरमे दित्नी तके उत्तर-पश्चिमसे 
दश्रिण-पण्चिम ओर उत्तर-पूर्व कौ ओरलगरमग 692 किनोमीटरमे विस्तृत है । 
इम 50 हजार वगं किलोमीटर क्षेत्रमेमेकोईषपाच हजारवगे किनोमीटर 
शे्रमेही जगल यचेदँ1 दस विनाश मे यहां के आदिवासी ओर गिरिजन 
समाजके जीवन भौर उनके भरण-पोपणपरजौ दुष्प्रभाव पडाहैवहूतो 
पीडादायीरैही, पर इममेभीदु खदायी अमरपर्याविरण भौर परिवेश्चिकी पर 
पट़ादहैजिगे फिरमे व्यवस्थित करनेकाकोई अन्य विकटप विज्ञान ओर 
प्रोयोगिकी के पाम नही रै) 
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डां. सर्दारसिह्‌ ढाबरिया के अनुसार वनविहीन अरावलीकेकारण दस भू- 
मण्डल पर वनी र्हने वाली नमी की पतं समाप्तं हो गई है, ओर अवे एक गमं 
पतं वनने लगी है । इसके कारण अरब सागर ओौरवगालकी खाड़ी से उठने 
वाक्ते मानसून अव विना वरसे ही जाने लभे ह । यही पवेत शणरंलला एक समय 
मे पूवं ओर उत्तरपूर्वं कौ ओर भारतीय रेगिस्तान को रोकती भी रही है । 
ठेकिन अव यह पवंत-माला रेगिस्तान के विस्तारके प्रतिकार मेनिर्वंलहौ 
गयी ह । 

वनो के विनाश सेअरावली मे अचितित, अनुचित ओर अवंधानिक खनन कार्ये 
भी वदने लगा है । इसत यहा भर-भरण की समस्या विक्ररालं ह्येते गी है । 


अरावली के वनो केः विनाश से पदा होने घाली समस्याओं पर जो अध्ययन भव 
तके सामने आयाहै वह हमे सचेत करने के लिए पर्याप्त है 1 छेफिन अभी तक 
न भालूम किस महाविनाशको भौर देखना कि हमारी सूपुप्त अवेस्थामे 
कोई हरकत नजर नही अ रही । 


हमारी प्राकृतिक सम्पदाओं मे मिही ओर जल अत्यधिक मूल्यवान सत्ताधन 
है। जल मौर मिष्ट के सह-चरण से जीषन का चरण होतादहै। मिह्रीओौर 
जले मे अनगिनत सजीव तस्व होते है ! एसा माना जाता है कि एक घने संटी- 
मीटर उपजाकऊ मिटी म भरवो जीवित प्राणी है। आज इस जीवन्त मद्री को 
रासायनिक उवंरकों से विनष्ट क्ियाजार्हाहै। दरअसल, प्रति की इस 
संम्पदाकेसाथ हमारा जीवन्त भीर सच्चा रिता पूरी तरहु से जेस टूट-सा 
गयाहै । हमारी परस्विशिकी के साथ हिसा ओर विलगाव की इन परिस्थितियो 
मे प्रकृति प्रदत्त स्वास्थ्य, सदयं ओर स्थायित्व दीधंकाल तक प्रस्थापित नही 
रह्‌ सकते । इनके धुनस्थपिन के लिए हमे लालच ओर स्वां कौ वृत्तिका 
व्याग करना होगा जौर मानव मूल्यो का सम्मान कर उन्हे चड इच्छाशक्तिः 
साथे अंगीकार भी करना हौगा । 


प्राकृतिकं सम्पदा पर निर्भरता एक प्रकारसे स्व-निर्मरता मानी जा सक्ती 
है क्योकि प्रकतिमे जोभी कुछ है-वनस्पति, जीव-जन्तु, जल-मिट्री यादि, 
राभी जीवन्त दहै, प्राणवानरै। नो जीवन्तया प्राणवान दह उन्हं भपने चिए 
सुराकभी चाहिए! यहेप्रहृतिकी हीसूषौ है कि वह्‌ अपनी सुराक स्वयं 
तयार करती है, उसी से वह्‌ स्वयं पोपण प्राप्त करती है ओर अषनेही दरार 
नियत्रित चसे दूररो को भी पोपित करती है। 


विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी कै जरिये सभी प्रकार वेः उत्पाद मनुष्यने निमित 
करिए है, पर जीवनयापन कै लिए जौ पोपण या सुराक उसे चादिए 
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उने लिए वह्‌ अशी मी रति ५९ 
दै । प्रतिए यह जरूरी दहै कि. 
उन रसाभो अवस्थाओकोष्. 
एसा करने मे हम असफल रहे 
रसमय दूर नही कि जीवनदायी ५, 
पड । 


यह्‌ निरर्थक अहूकारही मानना 
विज्ञाने जयिये श्रुत्रिम खुराक! <| 


हम मानते कि मद्री मेभी ज 
षुनमंरण स्वय करने की साम्यं 
राथ अत्यधिक उत्पादनलेठेनेके 
की जव कोशिश की जाती है त नह 
मानी जाती है। ५ ६ शला , न्न 
जीवन्त तत्त्वो के नष्ट होनेके स, 
अप्राकरतिक तरीक से अधिकं «~ 
जहा-जहां वेशुमार इस्तेमात होता 
भी देख सकते ह । 


इरा प्रकार अप्राठृत्तिक तरीक्रोसे. 
तोत्तियाजा सकता, पर उन 
सकताहै ओर न सन्तुलितहीरखा 
वजह्‌ है कि देसे खादयान्नो )\7 त 
विभिन्ने प्रकार की व्याधिया ,९\ 
जोखाद गौरकीर्टनाशकों { &;९ 
साद्यान्नो, भिद ओरजलमे- ये 
भिट्रीमे रासायनिक उर्वरको कीः 
उसकी क्षमता से अधिक उत्पादन >" 
सिलसिला वहत जल्दी समाप्त ए। ` 
कै अति णोपण से निकले परिणामो - 


जवकि मिरी की नंसगिक उर्वरा, 
असरांद्य जीवाणु तत्त्व होते है । येज. 
गूखी पत्तियो, मृत पौधों तथा चि 
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करते है 1 इसके वदे में ये अपने अवरेप छोडते है जो म्री को उर्वर 
वनति है। 


हम केचुए को ठे । यह्‌ जन्तु मिदटरी को उपजाऊ बनाने मे अत्यधिक सहायक 
होता है । अपना रास्ता वनाने के लिए केचुआ दिन भर मिदटरी को आगे-पीचछे 
तोदता रहता है \ वह्‌ मिद्ी को मुह मे भरकर मलमूत्र के साथ निकाल देता 
है! यदिजमीनमे हजारो केचुएहोतो मिदर नरम ओौरमूरमुरी वनमेमे 
दिक्कत नही आती । ठेसा मानते हैँ कि एक केचुजआ छ महीने मे 9 किलीग्राम 
सेन््रीय पदार्थं अपने शरीरसे तयार कर मिहम मिलादेताहै। 


मिमे जो जौवाणु होतेह वे एक षधटेमें दो वार अपना वंश बढ़ाते है) इस 
प्रकार चौबीस घंटों मे 1,70,00,009 जीवाणु पदा होते है । इन जीवाणुज 
पर अन्य जीव जन्तुमोका जीवेन निभर रहताहै 1 इस तेरह यह्‌ एक एेसा 
प्रङत्तिक चक्र है जिससे हर जीव-जन्तु की जाति एकन्दुसरे कै नियंत्रणमे 
सहायक होती है 1 


दसी प्रकार वेड भृत जानवो को लाने के लिए गिद्ध, चील, गीदड़ रहते है । 
जगल को साफ-सुथत रखनेकेये अपनेही तरीके दै जो सब कुछ सन्तुलित 
रखते ह 1 इसे समक्षने के लिए भयानक दुर्भिक्ष ओौर अकाल के कारण परिचिमी 
राजस्थान मे सन्‌ 1985, 1986 ओर 1987 मे मरे भारी पशुधन कीमोर 
हम अपनी नजर करे । पणशुधन की असंख्य मौतों के कारण जंगल सङ्गन्धमे 
नही वदल गये, पर हहिथों के कंकाल दृजारो मृत पशुभो की सक्षी देते रहै । 
वथो ? गिद्ध ओर चीत जंगत की सफाई के तिएरतनातणजोह। 


ये सभी बातें प्रकृति के अपने सहज सन्तुलन की वाते हँ जिसके विए वाहूरो 
या ऊपरी उपाय कभी भी पर्याप्त नही हो सकते । 


लेकिन कर्टवार ऊषरीयाबाहूरी उपायमभीकरमे पड़ सक्ते । यहीपर 
मनुष्य का विवेक कसौटी पर चृता है । 


चीन काएक उदाहरण हमारे सामने है । चीनमे खाद कै लिए मनूष्यो ओर 
पशुओं का मल-मूत्रही कामर्मेकतेतेर्है। भारत में जहा मेहर पाखाना साफ 
करते है भौर वदलेर्मे उन्हें मेहनताना भी दिया जाता, वही चीन कैकिसान 
परेकेपाखाने साफ करनेकालठेकारेतेटै1 इसको उत्तम कम्पोस्ट खाद' 
बनतोहै ओौरस्ेतो मे डली जातीहै । 


चीनमेंतो यह्‌ बति एक शिष्टाचारकौ सज्ामे अतीहि कोई मेटूमान 
जितस धरमें खनि साये अपना अवशिष्टभो वही त्यागे। सन्‌ 1908 मे 
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थाई सगर का पापानां 2,50,000 सपये (तत्यमय' 3 1,000 डालर) मे 
त्रिका था । उगमे ते 3,80,00,000 टन अवशिष्ट निकता था । एसे मनुष्य 
केः विवेक रै नि्भितत तकनीक कटा जा सकता है । 


आज ए्न्टी अवशिष्टो-मत-मूत्र आदिकेकारण हमारे नदी जते प्रदूषण, 
नगरो-शहरा का प्रदूषण एक रामस्या वना हुआ है । पसक रभरुचित मौर 
सार्थक उपयोगसे ध्य समस्या मी यचा जा सक्तादहैमौरसेतोकौ मद्री 
को रासायनिक उर्वरकोफेयिनशरौ भौ वचायाजा सकताहै। 


मिहटरीकीही तस्ह्‌ध्राटतिक रम्पदामें चायु ओर जत भी प्रमुख त्वह) 


शुद्ध वायू की जव हम वति करते है तौ हमारा ध्यान वनो गौर पड-पीधौ की 
ओर सहज हौ चला जाता । वन सम्पदा तो अपने आपमेंही अपरिमित 
स्परे मल्यवान्‌ मौर मनुष्यमे ठेकर सभी जीवघादियोकीा पोपण करनेकां 
उरामे सामर्यंहै। केकिन सवसरे अधिकं पौपक तत्वजोहुमे पेड से मिलता 
है, वह है अमूल्य “भाक्यीजेन' । 

आक्सीलन की कीमत की यदि स्पयोमे तुलना करं तो एक वृक्ष एक सालमे 
5,000 स्यम की प्राणवायु पैदा करता है। एक दृक्ष की भौत जायु यदि हम 
50 वपं मानँ तो अपने जीवने काल मे एक पेड हमे 2,50,000 रषये मूल्य 
की 'आवक्सौजन' प्रदात करदेताह। 


आज वायु प्रदूषण के भारी सकट क दौररो हम गूजर रहै है । विज्ञान के पास 
भी वायुकेशुद्धीकरण की कोट तकनीक नही है । वायु प्रदूपण पर नियंत्रण के 
विए पेड-पौषे ही' एकमात्र सहारा है । पेड-पौधे किसी भी उन्नत प्रौद्योगिकी 
कै जरिये कारखानो मे पदा नही हो सकते । अतः यह्‌ काम वनो भौर बक्षा- 
वलियोपरही निभंरहै। | 


वायुमण्डल की शुद्ध रसने के साथ-साथ पेड़ मिट कै कटवि, भु-क्षरण को रोकने 
की क्षमता भीरखतेहै। एक साधारणपेडभी एकं सौव मीटरक्षेत्रमे 
मिटटी को वहुनै से रोक देता है ! साथ ही अपनी पत्तियो मौर अपने पर पक्ियो 
कै वतरेसैमिदटीकोउवंराभी बनातादहै। 


पडो काकामे यही आकर थम नही जाता । मिदटरीमे आद्रता कौ बनाये रखने 
ओर जल के पुनचंक्रीकरण मे भी वनो का महत्वपुर्ण योगदानदै। वेनोरै 
वायुमण्डल का तापमान घटता है, आद्र॑ता बदृती है जो अन्तत. वर्षा मे सहायक 
होती दै । 

पेड पशु-पक्षियो व मनुध्यो कं लिए भोजन, ईधन, रेशा आदि भी देते है । 
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एक अनुमान से दृक्ष का कुरू योगदान यह्‌ माना मया है-- 
एके दृक्ष कौ आसत आयु पचास वपं मानते हुए-- 


1. आक्सीजन का निर्माणं 2,50,000 रुपये 
2. वायु प्रदूषण पर नियंत्रण 5,00,000 + 
3. भू-क्षरण रोकने भौर मिद्ध मे उवराशक्तिका निर्माण 2/50,000 + 
4. जक का पुनचंशीकरण व आप्रेता पर नियंत्रण 3,00,000 „, 
5. पशु-पक्षियों को वसेरा 2,50,000 + 
6. प्रोटीन ववेसाका निर्माण 20,000 


1, 


कुल योग 1 5,70,009 79 


स प्रकार एक दृक्ष अपने जीवन्‌ काल मे 15.70,000 ₹. मूल्य का योगदान 
प्रदान करतां है । लेकिन यह तो एक व्यावसायिक तरह का आकलनं है । इस 
आकलन को सही आकलन नही कहा ज! सकता क्योकि पेड-पौधे, वन आदि 
सम्पूणं पर्यावरण ओर परिवेिकी के भाधार है गीर जो कुर प्रकृतिमे 
विद्यमान ह वे सब एक-दूसरे पर जिस प्रकार से अवलम्बित है उसके आधार 
पर इसका मूल्य ओर परिमाण अपरिमित है । 


्रक्रृति कौ एक ओर असूटी-अमोखी सम्पदा है जल । जल तो जीवनहीरहै। 
यह्‌ मानकर चलते ह किं जहां जल है वहां अवश्यम जीवन है । ईस प्रकृति 
मेजो कुछ विद्यमान है उसमे मिष्ट भौरजतकाही सर्वाधिक सह्कारहै। 
जिस क्षेत्र मे अच्छी भिद्टरी ओौर पर्याप्त जल है वहा सम्पदा का विपुल भण्डार 
होना मान सकते है । वह एक समृद्ध क्षेत्र कहा जा सकता । 


मानव समाज को जल के रूपमे प्रकृति से प्रदत्त एक अनुपम, अनमोल भेट है । 
शरकृति का यह्‌ संसाधन यद्यपि बहुत सीमित है, तब भी विवेक सम्मत उपयोग 
यदिहौता रहे तो इसे अपरिमिते भी मान सक्ते ह । 


जलकीच्ष्टिसेभारतको दो हिस्सो मे वाट संकते है! एक नम सथवा जल- 
बहुर क्षेत्र गीर दूसरा सूखा अथवा जल विहीन क्षेत्र । लेकिन जिस क्षेत्रको 
हम जलविहीन क्षेत्र मानते है वहां मी वर्पाका पानीतोहोत्ताहीदहै। वधं भर 
मे इतनी अरसात"तोहौही जलती है कि वेर्याकं समूचे पानी को अगरसष्हीत 
कर ल्लिया जाय तो वहु उपभोग के अनूुपति मे काफो पर्याप्त होता दै 1 


रसेक्षेत्रों में जल संग्रहणं के परम्परागतं तरीकों का अति विकसित ओर 
समुचित सरूप हम देखने को मिले सकता है । पर्चिमी राजस्थान के थार 
मरस्थक्ीय जिलों मे एेसे जल संग्रहण क्षेत्र व प्रणालियां देखी जा सकती है । 
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वर्पाकेजल परह मुरुष निरभभ॑रताके कारण इनके मे जल के उपभोग के 
भी अत्यन्त सकुचिते आओौर त्रियेत्रित स्वमाव लोगो मे रहे ह । एक ही जलम 
नहाने-वोने, पोषा लगाने, गोवर थापने मौर ठेमे ही वहूविध उपयोग प्रचलित 
रहे है । इस प्रकार की परम्परा को प्रकृति के सानुवरूत माना जाता रहाद 
ओर इससे मानव जौवन भीपण दूविधाओ से वचा भी रहा है 1 एसे परम्परा- 
गत तरीके मारतकै दहर हिस्तेमे रहेह। 


अय हम प्रहे यह्‌ देखे कि एनी याता कहां से है ओर कहा चधा जाता ह । 
जितना पानी प्रकृतिसे प्राप्त ह्येता है ~ वर्षा स, नदी, पहाष्यो ओर वके 
पिघतने आदि ये, वहु आज भी उतेना है जितना कि धरती के प्रारम्भ मे रहा 
होगा । भारत इस दष्ट से दुनिया मे सवसे अधिके समृद्ध देश है जिसके पास 
हिमालय का विपुल जल सोत है, 

इसा भू-मंश्ल प्रर तैरह्‌ मौ मिलियन (एक मिलियन के बरावर दस लास) 

घन मीटर पानी उपच्न्ध है! यह्‌ संख्या हमारे दिमाग को क्षकन्लोरने बाती 
है, पर सत्य है । इस उपलय्ध पानी का 97 प्रतिणत पानी समुद्रौ या नमकीन 

है । श्चेपमीठा पानी द इसमे द्रवसूपमे मात्र 0.7 प्रतिशत हीहै, वाको 
वफ के रूप मेह । द्रव रूप में उपलन्ध 0.7 प्रतिदातमेसे भी 06 प्रतिश्चत 

भूतलम है मीर 0 1 प्रतिशत पानी नदी-लीलोमेहै। 


दन आकड़ं से हमे भूत के जल की महत्ता का अनूुमानहो जातादह। 


ऊेकिन जक क्राएक दूसरा स्रोतवर्पाभीहै । दुनिया कौ समूषी धरती पर 
जितनी वप प्रतिव्ं होती है उक्ते चुल \6,999-12,009 निक्ियनहिकेटेषर्‌ 
मीटर पानी प्राप्त होता । भारतम वर्पाके पानी का कुल अनुपात 400 
मित्तियन दक्टेयरहै। इरमेसे दो सौ तीस एम. एव एम. पानी याप्य वेन कर 
उड़ जाता है । एक सौ दस एम. एच. एम.नदी-सीलौ मेँ चला जाता मौर रेष 
60 एम. एच. एम भूतल में चटा जाता है । यह पानी भुतकके जलका 
पूनभरण करता । 

हमारे यदा पानी की दैनंदिन खपत प्रतिव्यक्ति 50 रीटरमानी गर्हहै। इस 
प्रकार भारत फ कुरु भावादी को मोर 1.4 मिकियन हेक्टेयर पानी चाहिए । 

जाहिर पानी की कमी नही, उराके प्रबन्ध की कमीह। 

ड. स्वामीनाथन सहित अनेकं कपि वँतानिक यह भानते ह कि यदि हम 

अपने दे के 'बरसाती' पानी का वेहूतर उपयोग कर राके ~ यिस्की अति 

अनुद्रु सम्भावनाए हतौ अनेक समस्याओं का समाधान संभव ह । खायान्नं 
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उत्पादन के धेत्रमें भी इसे वरृद्धिकी जा सकती है 1 इस समय देश मैं 16 
करोड़ टन खाद्यान्न पैदा होता है जवकि वर्प के पानी को कृषिका आधार 
वना नै पर कृप वैज्ञानिक मानते ह किभारतकौ खाय्ान्न उत्पादन क्षमता 
3509 से 4000 भिलियन टन हो सकती है । यह्‌ वत्तेमान क्षमता से वीस गुना 
अधिक होगी 1 


अकेकते राजस्थान में ही वर्षा के जल संग्रहण से सेती की जाय तो मवसे दुगुना 
अनाजर्प॑दा किया जा सर्कताहै 1 


इस परह हम देखते है कि प्रकृति की एक विपुर सम्पदा जो जल है, हुमे वरदान 
की तरह प्राप्य है । चिज्ञान भीर प्रौद्योगिकी का मानवीय स्वरूप यदिवन 
जाय तो इस सम्पदा के बेहतर उपयोग के उपाय खोजे जा सकते ह । 


जल सम्पदा के उपयोग कै जो बेहतर उपाय इस समय हमारे सामनेहैवे 
बड़े-षड़ भीमकाय बाधो भौर नहर सोजनामोकेख्पमेंही दिखाईदेरहेदै। 
विज्ञान ओर प्रौयोगिकी ने परम्परागत तालाबौ, शीलो, गोहं, कुदर्यो, वेरियों 
उकेरियोकीसपेक्षाकीरहैजो वर्पाके पानी के संग्रहण के सम्पन्न उपायये। 
थार मरुस्थल मे, जौ जल्भावि के किए जाना जाता है-कुदयां, वेरियां 
उकेरियां, जोह, ठांके आदि जलापूर्ति के विश्वसनीय साधन वने रहै है| 


यह्‌ विश्वसनीयता इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अतेही टूटी है । बीकानेर 
जिर के कड मोव ददिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजलं आपुत्ति के बतौर 
जड़ हए है, ठेकिन वहां लोगों कौ दुदिन ही देखने पड़ रहे है ! नहरसे पानी 
आने का कोर भरोसा नही रहा है । इन गों के छिए जव नहर से पेयजल 
योजना वनी भौर “जर सप्लाई" शुरू हुई तो गांव जनों मे उल्लास अर उत्साहं 
था, पर बहुत जल्दी यह्‌ उल्लास ठंडा पड़ गया 1 बीकानेर म बामनवाली, 
शुभलाई, सोडवाली मौर जेसक्मेर जिले मे सुल्ताना, अर्जुना, डीगा आदिं 
गाव रसे ही हैँ जहां नहर का पानी पटुचते ही श्ोगं पारम्परिक सोतो को भ्रूल 
गए ओर अन्ततः परछताए । 


देदा की भू-जल सम्पदा का उल्टेख हमने ऊपर करिया है, छेकिन इसका अल 
स्तरभी निररन्तरथटरहाहै) ऊाखो मलक से खीचे जनेवातेषानीसे 
कीमती जल भंडारों का कितना क्षय हमा इसका तथ्यात्मक विवरण ततौ नही 
वताया जा सकता, पर जिन क्ष्व मे भू-अभं के जल का स्तर नीचे चला गया 
टै वह उसके उपयोग के प्रति सतक होना अस्यन्तर जरूरी है 1 लेकिन इस 
अनिवार्यता के प्रति कोई सचेत नही है । जोधपुर जिले मे मयानिया मौन में 
अस्सो चतद्रप है । इन्दी नलङ्कुपों के प्रानी से यहा लाल मिचं कौ बेदयुमारचेती 
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की जाती है । यहां सन्‌ 1974 से 1988 तक पिते चौदह वपौमेंपानीका 
जल स्तरवारहमीटरनीचेजाचुकाह। निसभारीमात्रा में हम भूतले के 
पानीकौ मीनो चे उीच रहे है उसी मात्रा में वह्‌ "दिवा नही दहोरहय) 
दमे सोचने को विवक्ष करती है कि भू-जल का उपयोग हुम विक्त रूप 
वेकल्पिक तौर प्रर ओ उपाय हमारे सामने है उन्म से एक ही पृस्ता उपाय हं 
नपा के पानी का भधिकतम ग्रहण । वर्था के पानी को रोकने के खिद 
तारूयो के निर्माण की परम्परा हमारे यहां वहत श्राचीन रही है । इन प्ालावो 
के जागोर (केषमेन्ट एरिया) इतने व्यवस्थित रहै है कि वयां कौ एक घ्रन्द भी 
वेकारन जाय । इन भाभरो की पदिच्रता कौ वनये रखते के प्रव्न्धभी 
वहुत माकूल रदे है । अनेक सरोवरो के यागौर तो इतने पवित्र मानि जते हे 
है कि वहा कोई चूते पहन कर भी नही जा सकता 1 शौच, मलमूत्र त्यायतो 
इन क्षेत्रोमे पूरी तरह वर्जनीय मानां जता रहा ह । लेकिन यह्‌ परम्परां अन 
समाप्त प्रायः है । 
राजस्थान के दी बड़े जिके जोधपुर मे 50 आओौर वीकानेर मे 40 तालाव सन्‌ 
1988 तक तो देखमे को मिलते रहे है, परर वे त्व उपयोग की हाततमेनही 
रहै । लेकिन यीकनिर जिके के कोलायत याव भें विशाछ कपिल सरोवर अभी 
भी अपनी विप्रूलताको लिए हुए है । इस प्तालाव कै 64 घाटरहै भौरकरीव 
एक सौ उनचास वमे किलोमीटरोत्र मे इस ताल्ाव का आगोर फला हभ है 1 
पर दुर्भाग्य किरईट भङ्धके लिए मिट खोदने वालोने दसके आगोरकोभी 
नदी छोडहै। 
अथ रेपे ताला कौ परम्परातो जंसेसुप्तप्राय. हीह ईह! मावोके दिष्‌ 
अर विशेवसूपसे ठेते क्षे के किए जिन्हे प्री पर्हसेवर्पापर ही निर्भर 
रहना पड़ता ह-तालाब, टाके, जोह, कुहया ही वेहतर तकनीक सावित हो 
सर्कते ह| 
आकष से यहु पता चल्तादहै किवर्पाके पानी का बहुत वड़ा अश संग्रहीत 
नही होता ओर वहु वह कर चला जाता है } उका संग्रहण क्रिया जा सक्ता 
है । यह्‌ कायं कठिन भी नही है । यह्‌ माना जाता हैकिदेशकी तीने प्रत्यत 
भूमि षर तालाव रहै है ! इन तालार्वी मे होन वां वर्षा का 25 प्रतिशत 
पानी भी जमा होता रहा टै! अतः तालाव वनाकरवर्पाकेः पानी को रोकने 
कगे तकनीक सभूचित गौर बेहतर तकनीक दै, लेकिन माज इते पूरौ तरह भुला 
दियागयादह) 
इनकौ जगह अव वड वायौ गीर नहरोने नेधोहै। देयाम वह़वाध गौर 
बृहद्‌ क्षिचादई योजनाएं हमारे पर्मोवरण क लिए कितेना उपगुक्तर्हु दस परभी 
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अव तीते सवाल खद होने लगे ह! इन वाँ कै वमने से लोगों के उजड्ने' 
वनं के विनाद्च होने, वनस्पति भौर व्य जीरवोँके हसि पर्यावरण ओर 
परिविदिकी पर जो प्रतिकूष्ठ भस्षर पड़ता जा रहा दै उससे हमारे नियोजक 
वेखवर है । 


भावड़ा याध ओौरे पोगरवाधके कारण हजारो परिवार उजडइ गए । भाखडा 
वधक कारण 2100 परिवार ओर पीग डम कै कारण 16000 धर उजड । 


नर्मदा घारी परियोजना के अन्तर्भत तीस यड वौघ, 3990 मंज्ञोरे वध मौर 
तीन हजार छोटे वाघ वेगे । बौच हजार करोड़ पपये की यह्‌ योजना किसे, 
क्व, क्या देगी यह्‌ तो भविष्य के गभं महै, लेकिन इस परियोजना के कारण 
एकं लव तीम हजार छोम्‌ विस्थापित दोपे + एक लाख 28 हनार्‌ देक्टेयर 
भूमि दूव मै आ जायेगी ओर इसमे 44 हजार हैकैयर वन भी विनष्टही 
जा्येगे । यह्‌ सारा मामा ही दहला देने वाला है । रेकिन कितने लोगो कौ 
इसकी परबराह्‌ है 1 जो क्षति होने वारी है उसकी जापूतिभी कमी दौमीः 
पच-मच वताने वाला कोई नही है । 


विक्ञान ओरं प्रौद्योगिकी केदस रूपंको रौद्र गौर विध्वंसक ही कहा जायेगा 
जो हमारे पयविरण ओर परिवेदिकी के लिए कत्त उपयूक्तं नही है, पर 
आधुनिक विकाम वेः हिमायती छोगों कौ अभी यह वात समञ्च मे नही आ रही । 


दन नांधोका निर्माण ऊर्गाओीरङ्पिकेचिएहीकियाजा रहाहै। केकिनि 
अनेकः कपि विक्षेपनज्ञ अव तालावौ की मोर लौट रद द \ भूतपूर्वं पि आयुक्त 
डां. डी. आर भूवा मानते है कि पानी का बेहतर प्रबन्ध तालार्यो के जरिथि 
किया जा मक्ता है । तालार्षोमे अधिकः रषैदावारकैने केः माय, वादे को रोके 
ओर शरूगभं काजल स्तर वदानि भी ताखायो सने मदद मिर्तीहे । 


एक गमय थ। जव ताकाव्‌ पूर्फवरण का दिस्ताये भौर वन, मिह्रीकी तरह 
जीवनाधारभीये । यहीकारणरहाकि तभिलनाद मे 27 हुजारताटाय 
दने का उत्वे प्रिलतादै। मध्यप्रदेश मे ताराबोमे सिचारईफी परम्परा 
रही है । महारष्टरमभीएसाही सटा । सन्‌ 1958-59 तके पूरेदेशमें 
कुरु सिचितक्षेत्रमे तादावो मे सिनाई काभू-भाग 2! प्रतिष्त था जो 
1978-79 मे घटकर दम प्रतिशत रह्‌ मया । 

धमकी बजह्‌ व्या टै ? आजर याद विकामकीजो दिश्चा रही उसमेभी 
ताला्वौ की उवेशा मपो षट? पथो वहे बाधोकीतरफदेण के नियोजक का 
श्मान वदता च्छागया? येदाधष्प तो जयं दमे तमी वता चनेगा, पद 
दुष्परसे दनक शुरूटोनिम हौ पिन नं जनि है। 
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जो कुछ हमा सी परम्परा में निमाने धा. उतत वेकोर कयो मान लिथा गया ? 


इन सव वातो की तफपसीत मे जाने से यह मन्तव्य घनता है कि माधुनिक 
विकास की “होर' जिन अंगुलियों मे थमी पैहमारी अपनी परम्परासे 
परिचिते अंगुल्यां नही रही । विकास कादाम मुदरी भर हाथों मे पिमा 
रहे ओर बहुसंस्य आवादी हमेशा उनकी मोहताज वनी रहै - धस विकाचका 
यही अर्यं वच रहता दै 1 


यहु रष्टिन मारतीयहै, न ही पर्यावरणीयरय्टिहै मौरन इसमे समता के र्थन 
होते है । यह्‌ एकांगी चष्ट है । जयि भारत का पर्यावरण समग्रता का दप्टि- 
कोण ठेकर, समतोक भौर सन्दुखन का दरशन ेकर खता रहा है । 


पयविरण ओौर परिवेशिकी के वारे मेँ विदेशी सर्म्न दसने वाते वहतम 
रोग वढती आबादी को भी पर्यावरण भ्रसन्तुलन के एक वड़ा कारण मान 
वटे ह) भाज जो परिस्थितियां हमारे मध्य ह उन में हमे यह्‌ कारण यही 
प्रतीत हता है । ठेकिन वास्तविकता यह नही है। भारतः कै पंदभं मेहम 
देसे । हम अपे पर्यावरण भौर पररिवेशिकी के घमतोत को वेने रहने वैनेका 
प्रयास कर गौरं यह मामे कि जो करद प्रहेति में है वेह सवके निए है। 


विजनि ओर प्रौद्योगिकी कै बेजा दवाय से प्रकृति को शुक्ते श्खनेमे यदिट्म 
सफ हौ जार्ये तो मारत के प्राङृतिक सं्ताधन दुगुनी आबादी कापट मर 
सकने के साम्यं मे मीस उतर सक्तेरहै। वेश्चके यष मानटेनाचा्हिएक्रि 
विक्तान ओर प्रौद्योगिकी कुड हाथो मे, कुछ लोगो कै हितों व स्वार्थो को पुरा 
करने फे लिए नहीं हयोकर यदिसवके च्पुहो त्तो वे सहायक भीष 
सर्वते है क्योकि वैसी प्रौद्योभिकी हिसक भरौद्योगिकी नही होगी । तैव विज्ञान 
अर आत्मज्ञाने में समन्वय ओर सहोदर का रिश्ता स्थापित हो सकेगा । 


शायद हमें एक बारमी यह बात अतिशयो कितपूणं ही लगे कि वेतेमान प्राङतिक 
संसाधन दुगुनी आावादी का पेट भरर सकतेै। तैकिनं गहराई में जार्येतो 
णेसा गही लगेगा । भारत मेँ उपलन्थ मानव श्रम को हम मभौ यथोचित काम 
में नष्टी लगा पाये है। यहु प्रशन समाजशास्वियो केतति चुनौतीषुणेदहैकि 
बरी चालीस हजार जातियों वाला हमारा समाज अव तक्के टिका रह्‌ 
सका । इसका एकं ही कारण है जो परिवेरिकी ते जुडा है । भारतीय समाज 
मंयम ओर आस्थाभौं सै भरा समाज है । यहां जातीय आधार परधन्धोका 
वर्मीकिरण ओौर एेसी ही स्व-नियंतरित व्यवस्था रही है । प्राकृतिक संसाधनों 
कै दोहन ओर उपभोग में भी वही परम्परारही दै । यही कारण है कि दुनिया 
की ङिननी ही सभ्यता गौर संस्तियां नष्ट हुई, पर भारतकी सभ्यता 
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ओर सस्ति पर चाहे कितने ही हमे हुए, छैकरिन वह्‌ मस्तक उाकर बरावर 
खड़ी रही 1 


इसका एक दूसरा कारण भी रहा है । भारतीय परम्परां मिटटी ओौरजत 
दोनों ही पयित्र ओौर पूजनीय माने जाते रहै है । नदियों, सरीवरो केजल ओर 
उनकी भिट्री किसीन किसी रूप मे पवित्र मानी मर्ह है । यही वात पेड-पौधों 
ओर बहुत अंशो तक पशुधन के वारे में है । पेडो मौर पणु-पक्षियो की भी यहां 
पूजा होती रही है । माय ओौर विष॑ला सपं दनो पूजे जाते दै । इन परम्पराओं 
की वतमान युग में क्या सामंजस्य ओर उपादेयता देष रही है--इस पर भी 
समाजभास्त्रिमो को चिन्तन करना अपेक्षित है । तथाकथित प्रगत्िथीतता का 
जामा पहने हमारे चिन्तक इनको निरा पोगापन करारदे सक्ततैहै, रेकिन 
प्रगतिरीलता के अथं किसी भी हातत्तमे अधोगतिकी भोर उन्मुख होना नही 
है । अतः इन परम्पराओ में पोगापन देखने की जगह्‌ इतके वैज्ञानिक ओर 
प्रतीकालमक अर्थो की उजागर करने की जरूरत है । 


हमारे देश कौ प्राकृतिक सम्पदा के वारे मेँ यद्यपि समग्र अध्ययन तुलनात्मकः 
इष्टिकोण के साथ अव तक भले न हुआ हो, पर फुटकर अध्ययनं सै जो नतीजे 
निकलते है वे भी आथान्वितितो करतेहीह। 


साद्य ओौरकृपि संग्रठनने 1983 मे विकासशील विश्व मे भ्रूमि की सम्भावित 
क्षमता ओर जनसंख्या" पर एक अध्ययन किया । विवादास्पद हौनेकेवादभी 
इस अध्ययन से भारत का एक सन्तीपप्रद चित्र उभरता है! इस अध्ययनसे 
भी यही निप्कपं निकततादहैकिसन्‌ दोहजारतक देच कौ आबादी करीय 
104 करीड्‌ तक पटहूच जायेगी, पर इसके साथ ही विभिन्न परम्परागत सिचाई 
योजनाओं के समुचित उपयोग से उपज भी बट जायेगी । इस तरह यह्‌ अनुमान 
लगाया गयाहैकिसन्‌ दो हजार तक देश के 262 करोड़ 10 लाखलोमोका 
पेटभरने की क्षमता इस श्रूभिकीहोगी। छऊेकिन यह्‌ तभीद्योमा जव हम 
अपनी परम्परा में लौटे । इसे पीचे लौटना मी नदी कहा जायेगा । यह तो 
यथां मौर उसमे से निकले नतीजों तथा अनुभवो से सथक छेना ओर अपनी 
समज्न को सही करना मलना जायेगा । 


देण की 270 करोड 50 लाख हेक्टेयर भरमि खेती खायक है । इस कुल जमीने 
कौ अलग-अलग स्थितियां होते हुए भी यह तयरहै कि सम्पूर्णं जमीन कां 
यथोचित उपयौग करने की एक सुनियोजित योजना तैयार करमे से उक्त 
अध्ययन के निष्केपं के समरूप लक्ष्य अजिते किये जा सकते है 1 
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पवनारमें प्रयोम किये गए। विनोबा का माननाहैकि एक एकड भरुमिमे 
अपने संसाधनों ओर अपमे हाथों से सिचाई केर एक किसान अपने परिवारका 
भरण-पोपण कर सक्ताहै। 


ये मव वे उपायं है जो तथाकथित आधुनिक विकास से कौई मेल नही सति । 
ट्स धिगडी हूर द्‌ष्वत मे जो कारपर्‌ उपायो सक्ते दैवे तकमीकोपर 
आधारित न होकर प्रा्ेतिक प्रक्रियाभो से ही जुड़ हो सकते है । इन्दी उपायों 
मे हम दीघंकारीन स्याभित्वे कौ ओर बढ सकेगे । 


एसी छुपि व्यवस्था ही, जिसमे जैव्य खाद, फमल चक्र ओौर धासो का सन्तुलित 
उपयोग होगा, एवः समुन्नत छृपि व्यवस्था सावित हीगी । इममेमिद्रौ की 
उवंरता कै किए वाहरी उपायो की जग्रहम्ट्ीमेही षदा होने वानी सुराक 
सहायक होगी । कृषि ओर पशुपालन साथ-माथ चर्तेगे जिसरे म्िटरीकी 
उवरता कौ सहन पूति होती रह्‌ सके ! 


इस प्रकार विपुल प्रादरूतिक सम्पदा केषूप भिद, जक, वनमृख्यहैजो 
जीवनाधार यने रह्‌ सर्वेते 1 पि का सन्तुकितं उपयोग इस आधारम 
महायक हो सकता है । भिद्री, जक गौर घन कै समतोल के छिषु प्रकेतिकी 
गोदमे ही र्वठे जीव-जन्तु, पशु-पक्षी भी सहायक होते है । इस तरह ये पेसी 
वाडियांहैजौ एकं दूसरे मे पूरी तरह आत्रद्ध है । इनका विश्यवलन ही विनाश 
काकारण भ्रनताहै 1 इनक श्यसेखावद्ध स्वरूप सथका जीवनाधार वर्ना रह 
सकतादहै । 


लेकिन यह कमे रहं सकतादहै? हमे यह्‌ ममक्षठेना जल्रीरैकिःहमारी 
प्राकृतिक सम्पदाकी यर्बादीकिनि कारणोसेहोरहीदहै, कौनकररहादैः? 
मवम वड़ा संकट आधुनिकीकरणदहै। कृषिहो याउद्योग, दोनोहीक्षे्रो्मे 
आधुनिकीकरणने हमारी प्राकृतिके सम्पदाको बुरी तरह रौदाद। 


कृपिकेषक्षेवमेंभाज हम दैखतै है किं किसान का नकदी फसलो कौ भोर सुभ्चान 
वद है । लेकिन इसका कारण व्या है ? बड़ क्िवाई योजनाओसेजो पदावर 
खी जाती है वह्‌ परम्परायत {सिचा प्रणाल्ियो सै काफी सहमी चंतल्तीहै। रेसी 
हावतमें यदि नकदी फमरखों का सहारा नही लियाजयेतो धटेकौकभी 
पराही नही किया जासकता। चेतोकी जमीनी परमी सफदार्जसेवेडोका 
सधन बक्षारोपण इसी कारण वढता चला जा रहाट! सफदा केवल सेतो 
मिहटरीकाशीपण ही नही करता, वे लेतिहर मजदूरजो अव तक सैतोमेश्रम 
का पसीना बहा कर अपने रोजगार का सहज ही जुगाड करलटेते थे-सफ़ंदे के 
वाद वेमहारा-वेहान हीने लभे ह। सफदा ओौदयोगिक उपयोगकायेदहो 
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रकता दै, देकिनि पेमा यीयोगिकः उत्पाद आगर आदमी को वपादेताहै? कुट 
नही । 

मेतीकौ दही तरह भौद्योमीकरण भी भाम आदमी केत्तिषएु भव तक सटामयः 
मिद्धे नही हुजाहै। उयोगो को कच्ना मात कटां मे मिलता? प्रहतिमे। 
पर यह पिनिनोपागेष्ीन कर उयोगोकी मेटचदताहै? 

मायवेकरूपि शंगटन कै भूतपूर्वं विद्रोषन्न गं.यी यी दृमप्णमूतिने दक्षिणी 
मयुरफे कुकर फायथ्ययन किया भौर वताया दि कागज कैः कारसातरे तम 
जाने गे यहां के किगाने गक्टमेपडगषृहँ। मंजन गूढे पारा कविनी नदी 
येः अगट-वगतमे कद कागजके कारसानेदै। सरकारने फम्टो काकचरां 
काममेदेनेकीद्ृटभी इन कारमानोकोदेदी। यही ककरा एक ममयतक 
यटा केप्रणुगोके लिए चरेकेरूप मेकागभाता दहाहै। अवते कजरी 
घाम ओर धानय बरुजल भी कारसरानो कौ मेंट चद्नाणुर् हो गया। ज्यो 
ज्योषेसा होता गया हम शत्र का किसान ओर पथ्रुधनें संकटम्‌ पडता गया। 


महाराष्ट्‌के भडारा भौर यनदरपुर जिले तोमौका पृ्तनी धन्धा चदा 
आरे योकरी वनाना ह । एकै तिप्‌ कच्चा मातयसिरह। पटने यहु वास 
जंगलो र मित जातिाथा, परकफिरभरकार का आधिपत्यहो गया । अन्ततः 

चामेभ्ी कामजकै कारणान की तनि चदगया। वुरडजातिकेयेटोग 

येकारदहोगए। 

इमी प्रकार कितनी दही अन्यं वन यम्पदाओको उदयोगोंकीर्भेटचद्ायाजा 

रहा है ! ओयोगीकरण कै कारण जहां वन सम्पदा आम आदमीकेहाथोरे 

छिनी जा चुकी, वही कारसानौ के अपदेष उनके जीवम कौ दूपितकरनेके 

लिए खोड दिये गए । इमं तरह भामे आदमी दनो तरह गे यगा गया। 

अत यह्‌ जणरूरीहो जाता कि विकाग के इन प्रतिमा्नो को पूरी तरह वदना 

जाये । 

यह्‌ माना जा सक्ता है कि भ्रूख, गरीवी ओर वेहाली की हालत मे पर्यावरण 

अर पररिवैद्चिकी की बातत किमीकेदहूदय को स्पेने करमक्ती, ठेकिन 

आत्मघातः करनेकीद्धूट मीक्सि को नहीदीजा सकती । समाज तथा 

व्यवस्था को इम वाति पर टिकाये रखना मदी मर पर्यावरणवादियो कै चिए 

दुपष्केरकामतोहोरुकता है, पर असंभव नही । क्योकिः यह्‌ प्रकृति जो स्व्यं 

अपनी नियंता है-पेमेही लोगोकेमाथहोसकतीहै मी श्रङृतिको मा मानते 

हीं! हमे नही भुलना चाहिए तिः यहे प्रेति जहा रचना या मृजन कसतीदहै., 
वही विध्वंम ओर निनाश्चमीकरतीरहै। 
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ताकि सनद रहै 


फिरसेएकनये समाजकी रचना कणश्तेकीदिशामे कौन पहके आगे आये? 
यह्‌ सवान गभीरभौ है मौर चृनौतीपूणं भौ 1 हम देख रहे हँ कि विकासको 
जो पहिया इस समय जिस ॒गतिसे चल रहा दै कहं जीवन देनेकेलिषए्‌ नही, 
गर्दै उडादैनेके लिएहीजैते चछ रहाहो1 यह विकाष वरदानहैया 
अभ्भिद्याप, इस वात को चिन्तनशीख समाज पूरी तरह समक्न चुका) तवभी 
वह उमसे मुक्तमहीहो षारहारै। जो जार विज्ञान भौरेप्रीद्योगिकी वे 
सहारे वुनाजा चुक्राहै उप्ते काटनेकासामध्यं इसर्मे भी नहीदहै। परमाणु 
ऊर्जा के विकरिरण ओर रामायनिकों सेषदा होने वा प्रदुपणों से उत्पन्न 
सतरो को ज्ञेठने फे सिवा वचनै का कोई उपाय हमारी इस कथित वेहतरीन 
परीद्योगिकी के पासभी नहीदै। पूरी दुनिया इन सतरो म वित्तित दै, ठेकिन 
क्रिमी कै पास कोई उपाय नहीहै। 


समूची दुनिया न खतरो से चितित कोई व्यक्ति यदिस्हाहै ती उनमे एक 
गांधीजी हैँ! सन्‌ 1908 में जिस हिन्द स्वराज" पूस्तक कौ रचनावापूने 
की-अपने उन विचारो को वै अन्त तक सही मानते रहै । 5 अग्टूवर, 1945 
को महात्मा गांधी नै एक पत्र इसी सम्बन्ध में पटित जवाहूरलार नेहरू को 
भीच्छिा। येदिते हमारी आजादी की क्डार्ईके परवान चछठते दिनयथे। 
आजादी के तुरन्त वाद भारतकोव्यादिश्चा छेनीदहैउमपरमभी सौचमेका 
यही सही समय था । 


गांधीजी को यहु स्पष्ट प्रतीत होता रहा कि पचिम की भौदयोगिक सभ्यता 
पूरी तरह से अमानवीय दहै मौर अपने पर्याविरण-परिवेशिकीसेकटीहूर्दै। 
भारते माध्यम से गोधौजी सम्पूणं विश्वके सामने एक रेपे समाजका 
प्राकत्प प्रस्तुत करना चाहते थे जिसमे सत्य ओर अहिसा हूर एक की जीकवन- 
ष्टि वने मौर दानवी सभ्यता से मृक्ति मिरु सके। 


गाधीजी का पंडित नेहृन् की छिछा यहं पत्र एक एेमा एतिहासिक दस्तावेज दै 
जिसे करट च्प्टियो से वरिवेचित-विश्टैेयित कियाजा सक्ता है। जहातक 
प्यविरण भौर पदिवेश्िकी का प्रए्न है यह पत्र स्पष्ट च्ष्टिटिएहृएहैजो 


केव भौतिक आर वस्तुगते विकासकी सीमा कौञरही नही, हमारे 
सामाजिक-सास्कृतिक विकास भौर सरोकार की तरफ भी ईइंगित करता है । 
गाधी अपमै पत्रमे लिखते है 

चि जवाह्रतार, 

तुमको छिपने कातो करई दिनौसे द्रादा किया था, ठेकिन आज ही उसका 
अमक्करसकताहुं। गरेणीमे चिषूंया हिन्दुस्तानी में यही मेरेसामने 
सवाल रहा था। आविरमे मैने हिन्दुस्तानीमे ही छिवने को पसन्द किया। 


पहली वात तो हमारे वीचमे जौ वड़ा मतभेद हुआ है उसकी दै । अगर वह्‌ 
भेद सचमुच दै तो टोगो को भी जानना चाहिए क्योकि उनको अन्धेरे मे रखने 
सेहमारास्वराजकाकाम रकता है! मेने कहा है कि "हिन्द स्वराज"मेजोर्मैने 
निवा है उम राज्य पद्धति पर र्म वित्कुल कायम हूं । यह सिप कहने की वात 
मही है, ठेकिन जो चीज मैने 1908 कैः सालमें लिखी उसी चीज का सत्यर्भैने 
आज तक अनुभरवसे पायाहे। जिरमेंभएकही उसने मानने वाला रह जाऊं 
उसका मञ्च को जरा-राभीदु-खनहोगा। वेयोकि्मै जैमे सत्य पाता हुं उसका 
मै साक्षी वन सकता हुं । "दन्द स्वराज! मेरे सामने नही है । अच्छाहैकिर्म 
उमी चित्र को आज अपनी भाषां सींच्‌ । पीचे यह्‌ चित्र 1908 जसाहीहै 
या नही उसकी मञ्चे दरकार न रहैगी, न तुम्हे रहनी चाहिए । आखिरसंत्तो 
मैने पहटे क्या कहा था उमे सिद्ध करना नही है, आज मै क्याकरताहू वही 
जानना आवश्यक है । 
मै मानता हं कि अगर हिन्दुस्तान को सच्ची आजादी पानी है ओर हिन्दुस्तान 
के मारफत्‌ दुनिया को भी, तव आज नही तो कन देहाती मेही रहना हषा 
ज्लोपटियो मे, महलो मे नही । कं अवज (अरव ) आदमी शहरो मे ओर महसो 
मे मुखस ओर शान्तिसे कभी रहनी सकते, नएक दरारों का सून करके 
मायने हिसा, न ज्लूढ से यानी असत्य से । सिवाय इस जोडी के (यानी सत्य 
ओौर अहिमा) मनुष्य जात्तिकानाशही है उसमे जरयासाभी शकनहीदै।!उम 
सत्य भौर मिसा का दर्शन हम देहातो की सादगी मेही कर सक्तेदै। बह 
सादगी चसपमेथौरचर्पामेजोखीजभरीरह उसी पर निर्भर्है। 
मून कोई उरनेही किदुनिया उल्टीओरही जा रही दिखतीहै । यौ तो पतगा 
जव अपने नाशकी योर जाताहै तव सवमे ज्यादा चक्केरखातादहै भौर 
चक्कर सखाते-खाते जलं जाता है 1 हो सकता है हिन्दोस्तान इस पतंगे के चक्कर 
मसेन ववराके1 मेयाफजंदहै कि आविर दम तक उसंमेमे उमे भौर उपकर 
मारष््ते जगत्‌ को वचानेकी कोशिश क । मेरेकटूने का निचोड गहि 
ममप्य जीवने के द्धि जितनी जन्रतकी चीजेटैउम परनिजीकाब्रुटोना 
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चाहिए-अगरन रहे तो व्यक्ति वच ही नही सक्ता दहै) आलिरतो जगत्‌ 
व्यक्तियोंका दही वनै । विन्दुनहीदहैतो समुद्रनहीषहै। यहतोमैमे मोटी 
बात ही केही कौई नई बातनहीकीदहै। 
लेकिन "हिन्द स्वराज" मे भी मैने यह्‌ भात नही की है। आधुनिक ास्वकी 
कदर करते हुए पुरानी बात को म आधुनिक शास्व की निगाह्‌ से देवता हं तौ 
पुरानी चात दरस नये लेवल मे मुञ्चे बहुत मीठो कगती है । अगर दसा समक्लोगे 
किर्मआाजकीदेहातोंकी बात कराह तौ मेरी वात नही समज्ञोगे । मेरी 
देहात आजमेरी कत्पनामेहीहै) आचिरमे तो हर एकमभनुप्य अपनी 
कल्पना की दुनियामें दी रहता है ! इस काल्पनिक देहात मे देहात्त जड़ नही 
होगा---ुद्ध चैतन्य होगा । वह्‌ गन्दगी मे, अन्धेरे कमरे मे जानवर की जिदमी 
बसर नही करेगा, मरद ओौर ओत दोनो आजादी से रहेगे भौर सारे जगत्‌ 
के साथ मुकाबला करने को तैयार रहेगे । वहां न हैजा होगा, न मरको होगी, 
न चैचकः होगे । कोद आलस्य मे रह नही सक्ता है, न कोई एेल-आराममे 
रहेगा । सबको शारीरिक मेहनत करनी होमी । इतनी चीजे होते हृए मँ एसी 
बहुत सी चीज का ख्या करा सक्ता हूं जो बड़ पैमाने पर बनेगी । शायद 
रेलवे भी होगी, डाकघर, तारथर भी होगे । क्या होगा, क्या नही उसका मु 
पता नही । न उसकी मुक्षको फिकर है । असली बात को मै कायम कर सक 
तोआने की ओर.रहने की सूबी रहेगी । जर असली बात छोड देता हतो सब 
छोड देता हूं । 
उस रोज जब हम आखिर के दिन वककिग कमेटी मे बठेथे तो एसा कुर फंसला 
हआयाकिडइसचीजको साफ करनेके किए वर्रिग कमेटी 2-3 दिनके किए 
वेठेगी । वेठेगी तो मृञ्चको अच्छा ठ्गेगा, लेकिन न वैठे तमे भीर्मै चाहताटटं 
किहम दोनों एक दुसरे को अच्छी तेरह समञ्च ले 1 उसके दौ रवव है, 
हमारा सम्बन्ध सिफंराजकारणकाही नही है 1 उससे करई दरजे गहरा है । 
उप्त गहराई का मेरे पाक्ष कोईनापनहुहै। बहु संबंध टूट भी नही सक्ता। 
इसलिए मै चाहमा कि हम एकदूसरेको राजकारणमे मी मली-भांति समने । 
दूसराकारण यहदै कि ह्मदोर्नोमे सेक भी अपनेको निकम्मा नही 
समक्षते ह । हम दोनो हिन्दुस्तान की आजादी कै टि ही जिन्दा रहते है भौर 
उसी आजादी कै किए हमको मरना भी अच्छाक्गेगा। हमे किसीकौ तारीफ 
कीदरकारनहीहै। तारीफहोया यालिया-एक दही चीन है । खिदमत में 
उसे कोई जग्रह ही नही है । अमरवे भ 125 वु तक सेवा करते-करते जिन्दा 
रहने को इच्छा करतः हूं तव भी र आचिरमे ब्रू हूं मौर तुम मुकावले मे 
जवाने हो । इमौ कारण मने कहा है कि मेरे वारिस तुम हो । फम से कम उस 
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वारिसकोमै रमन्न्‌ ओर्मक्याह्ंवहुभी वारिससमन्नक्ेतो भ्च्छाही 
है मीर गुते चैन रगा । 


गाधीके दुर पत्र को महुज राजनीतिक महत्ता तक ही क्यो सीमितर्पागया? 
जवक्रि यह्‌ पत्र मात्र इतना ही महत्वं नदी रसता, अपितु इसकी समाज- 
शास्त्रीय महत्तामी है । यह्‌ पव भाषा कै चुनावमे शुरू होकर मारत कर 
मायीस्वल्पकेवरिमेमजोदुलासाकरतादहै उसमेहूमारा पर्याविरणीय सरोकार 
स्पष्ट रूप से घ्लक्त्ाहै ओर एक जागतिकरष्टिके दशन मौहेतिर्है। 


आज आजादी के चार दशक पूरेहो चकते। इन चार दशको मे भारतने 
उत्छेखनीय प्रगति की है, छेकिन वह्‌ भारत तो नटी बन सका है जिते ्गाधीजी 
के सपनो का भारत कषा जा सके । न रही साधी कै सपनो का भारत" वहं 
भारत भी तौ नही दहै जहा सामाजिक-तास्छरतिक च्ष्टि मे सामत्रामय 
परिस्थित्तिया हो भौर सवको समान स्पसेजीनेका हके मिल गयाहो। 


मारत की प्राकृत्तिक सम्पदा भौर उसकी विविधता समूवे विश्वमे वेजौड़ है, 
केकिन उस सम्पदा रे आम आदमी की सम्पन्नता नहीं युड सकी । यह भी 
नही फहु सक्ते कि भारत निधंन देश ह, छेविन उसे धनी दैशमभी कंसेकटा 
जा रकता है जहा आज भी आधी यावादी भ्रुसी सोती हो रोटी, कपट, 
स्वास्थ्य मौर पाव पञस्चारने कौ, दो क्षण सुस्ताने को भाथधय-जिन्दं जीवन की 
बुनियादी जरूरत कहा जा सकता है-सवके लिए मूहैय्या नही है । 


हम कह सकते ह किः आजादी से पूर्व भी यह राव वेया था ? भौर भाजादीको 
खडा का मुख्य आधार मी यहीतो था कि जग्रेजी हुङ्कुमत भारत की विप्रूल 
सम्पदा केाधोपण कर अपनाही पेट र रही है । भारत को कंगाल वना बहु 
अपनी सम्पन्नता, भपने पिश्वर्य मे इजाफा कर रही है । भाजादी के बाद 
यह तृट अग्रजो के हाथो से छिन गई, पर लाम आदमी को उसके हक नही 
तलौटाए गए । 

हमारी प्राङृत्तिक सम्पदा, उससे जु जन्य शसाधन, हमारा सामाजिक चरि, 
हुमा सामाजिकः चिन्ताएु-वेष्टाए जिस ध्रकार से छिन्न-भिन हौ चकौ थी, 
फिस्सेसंयोजितकहादहयोसकी? 

हमारे वन, चरागराह्‌, जल स्रोत, नदी, तालच, कुए्‌, बावडिया आदि एक 


समयम सामूहिक सम्पत्तिया रही है गौर इन पर सामाजिक नियंत्रण रहा दै । 
हमारा समाज एक ता समाज र्हा है जिसकी मर्यादा, कर्तव्य ओर अधिकार 
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स्व-सन्तुलन पर भराधारित रहे है । व्रिटिश हृकरमत ने इन्द तोड़ा ताकि गुलामी 
का शिकेजा दीरधंकाल तक्‌ पूरी पकड़ के साथ मजन्रूती से कायम रहुस्के। पर 
यह्‌ सिलसिला आजादी के बाद भी समाप्त कहां हुआ ? 


गांधीजी का 5 अक्टूबर 1945 का नेहरू के नाम पत्र इसीलिए यहां प्रासंगिक 
है । यह्‌ पत्र सलिए भी आज अधिक प्रसंगिकहै किइस दद्या मे जब 
गहरार्ईसे सोचाजानेलगाहै । देशे, समाजकेहुर तबकेमे एके वगं फिर 
से पनी परम्परा मे लौटने के लिए आन्दोतित रहै । देश के सभीक्षेत्रोमेरेसे 
अनेक छोटे-मोटे पचर समूह्‌ अपने पर्यावरण, अपनी सस्कृति, अपनय परम्परा 
पर घात करने के लिए, सौचने के तिए मीर फिरसे ली्टतेके लिए खड़होने 
लगे है 1 


पर्यावरण काजी विनाश पिचकते डढ-पौने दोसौ सालोंमहुआ है उसे रोकने 
काको भी कारगर उपाय यहीहो सक्ताहै कि ह्म नीतिगततौरपर यह 
मानें कि जो प्राकृतिक सम्पदा है उस पर किसी वगं अथवा किसी सत्ता का 
नही, समाज का हक है ओर अपनी प्रकृति से जडे लोगद्टी उसे ठीक तरहसे 
सम्हात सकते है, संवद्ध॑न कर सक्ते है । 


निश्चय ही यह एेसी चुनौती है जो कार्यं कै स्तर पर कहने जसी महज नही है । 
आधुनिक विकारा का लुभावना छल गौर दुनिया भर मे अपने निहित हितो- 
स्वार्थाकेल्िए्‌ खडा एके मजनूते वर्गं दुनिया भरकी सरकारोको प्रभावित 
करने मे सक्षमहै। नकेवलं सरकारे, दुनिया भर में एक एेसा बौद्धिक घर्म, 
येजञानिकः ओर प्रौद्योगिकी विद्‌ भी एस मजबूत ओर शक्ति सम्पन्न व्गेका 
पिदछछलम्यू बना हुआ है। इसीकिए एेसे अनुसंधान ओौर निष्कं तीग्रतासे 
प्रसारित-प्रचारिति किये जाते ह कि आम मादमी उसकी गिरिष्तमे आने मे 
बमुर्किल ही बच पाताहै । संचार भौर संवाद के उन्नत य विकसित साधनो 
का यह्‌ एक वेजा दुश्पयोगहै जौ परमाणु विक्रिरण की भाप्िकिही घातक 
असर छोडताजा रहाह। 


केकिन तव भी क्या ? महाविनाश कौ घंटियां बु ही कानी मे सही, पर दन- 
दना रहौ ह ओर एक प्रतिकारात्मकः सदाक्त अग्वाज अव उनके छल को 
निवरान करनेमें मी लगी है । दुनिया भरमे प्रौयोगिकी कै सतरे, न्यूकनीय 
ऊर्जा से पैदा होने वाे विनाश मीर एसे अन्य कितने ही क्षंसावात, रासा्यनिकः- 
तेजावी वर्पा, वायु-जल प्रदूपण आदि मे लोग सचेत हने सगे है, इनके प्रतिकार 
मे यड होमे लगे है) दन सवके जो हिभायती ह उनसे भी सव जवाव्र ममि 
जाने लमे दै) 


ताकि सनदरहै 721 


हम तुलनात्मक शूपसेदेसे तो प्रख्यकै एसे कगारपर भारतअभी नदी 
पहुंचादै 1 भोपाल जेसी त्रासदी भारतकै लिए कतरे कासायरनदहीहै मोर 
भास्तके लोग समय रहूते सचेत भी हौ उठे ह । केरतमे कोतमंगलम्‌ कै पास 
पेरसियार नदी के किनारे दो हजार मेगावाट क्षमता वेकि एक परमाणु विजली- 
घर कौ स्थापना का वहा कौ जनता, धामिकं ओर प्रबुद्ध लोगोने तीव्रविरोध 
किया) प्रघानरमश्री को ज्ञापन भेजे गए । ततीजा पहु हंजकिं सरकारने 
अपना इरादा वदन लिया । लेकिन तब भी पयविरण भौर परिवेशिकी के 
सरक्षण के लिए बुनियादी ओर कठोर त्रर्णेयनेही्तिए जा सके। 


पर्याविरण भौर परिवेशिक् परद्ो रहै चौतरफा हमले, हमारी प्राकृतिक 
सम्पदा, हमारी सम-सामयिक स्थितियों का यहां सक्षेप मे जो विशेषण हुभा 
है उससे भी कटी अधिक्‌ विस्तार से इम विपय पर कहा जा सकता रै, लेकिन 
जो कुछ यहा कहा गया ह वहु खतरो के सकेत टीक प्रकार से सम्नने कै लिए 
निद्चय ही पर्याप्त है । फिर भी इन संकेतो कौ पुष्टिके लिए हमे कुछ तथ्यों 
कोभी ट्टोखना चाहिए । 

भारत को अपनी प्राकृतिक सम्पदा पर नाज रहा है । अव यह्‌ देखना जरूरी 
होगयाह किक्याञजजि भी दस परनाजक्ियाजा सक्ता? हमारी 
्राङृतिक सम्पदा की जो दुर्दशा हो चुकी, उसके विस्तृत व्यौरे महम यहां 
नही जायेमे, पर हमारी चिन्ता वास्तव मे सही है, यह्‌ समक्षने के तिषए कुछ 
जानकारियां हमे देसनी ही चाहिए 1 


आगेके पृष्ठोमे हम इन्दी जानकारियी को थोड़ा टटोलतते हू । 


१2 पर्यावरण की सरति 


यह धरत्ती 


जो धारणं करने का सामथ्यं रख स्के वही धरती या धरित्री । ठेकिन 
भारतकी भूमितो मां वसुन्धसाहै । क्या नही है इसधरतीमे। विपूल भौर 
विविध खनिज, वनस्पतियां, पेड-पौषे, जीव-जन्तु, जले गौर सवका कष्ट, 
शौक, रोण, ताप हर लेने वाखी वात्सल्य मरी करुणामयौ कोख जिससे यह्‌ 
देश धन-धान्य पूरित होता रहा है । 


लेकिन माज इस धरती कौ चाये हाय चटा जा रहा है । जसे यह मां वसुन्धरा 
नही किसी वहशी की निर्मम वासना पूरने कौ वस्तु भर दहो । इसी वासना- 
लाल्साने इस धरती के पथविरण को विगाडादहै। इसी द्टके कारण इस 
देशकी ख्गभग आरु हजार हिक्टेयर जमीन प्रतिवषं बीहड वनती जा रही 
है। इन वीहहों को फिरमेसुधारने फकाक्रमतो बहुतही धीमा दहै बौर 
विगाड़ का सिलसिला थमा नही है । परिणाम साफ है किसुधारका कोर 
असर बहुत शीघ्र दिखाई नहीं देने वाला । इन वीहृङो के सुधार की गति एेसी 
है किसुधार क्रम के चखतै-चलते ही वौहड़ दुमूने हो जामेगे । 


ये वीहड डाकरओं के भयमगाह बने रहे द । उत्तरप्रदेश, राजस्थान भौर 
मध्यप्रदेश के वीह डाकुओं के आश्रय स्थल रहे है । चम्बल घाटी नामसे 
कौन अपरिचित है जहां के दस्यु बागियो ने सन्‌ 1972 मे लोकनायक 
जयप्रकाद नारायण कै सामने आत्मसमपण किया था । 


इन तीनों प्रदेशो क वीहहो से भी तीस दाख टन भनाज हूर सा पैदा होता 
है 1 फल, लकड़ी, चारा जर कई प्रकार के कच्चे माल भी प्राप्त होते है \ तव 
भी यह्‌ अनुमान किदन वीहड्सेदेद को 157 करोड़ रुपये की हानि 
हती है। 


इन वीह के सुधार की मी कई वड़ी-वद्धी योजनाएं बनी, पर पैसा रगतारै 
किवेसभी कसी बीहडमेही दूबक कर रह्‌ ग । इन योजनामो के को 
नतीजे सामने नही भाये, क्योकि अधिकांश योजनाएं कागजौं तक ही सिकुटी 
रही 1 सनु 1971 में केन्द्र सरकार कैः गृहं मत्रालय ने इन वीहधों के विकास 
की योजना पयपैवरण के लिहाजसे भले नही वनाई हो, पर पर्यावरण स 


अद्भुता कोई विपयहौो ही कंपे सक्ता है ? गृह मंश्राक्य की यहु योजमां उक्र 
उन्मूलन के उदेश्य से वनी, पर हम नते ह कि पर्यावरण वेः पदं पटदुभो म 
भी जुडी हु है यद्‌ समस्या रात्तास सालोमे इम योजना प्रर 1,224 
करोड़ रुपये व्यय होने वलति थ । पर यह्‌ यौजमादही खाग्रु नहींदहो सकी । 
चम्यख धाटी विकास प्राचिकरणफी सोरम चम्वटमांडक्षेत्रम 1] हजार 
देक्टेयर जमीन मे ब्रक्ष आदि ठमाने फी योजना, 115 किलि मीध्रकेचेरेमे 
मिही के तटबन्ध वनाकर घास जादि ठमानै के काम कयि गये। ठेकिनिय 
सभो काम समस्या के सामने अत्यत्पं ह| 

ये वीहड़्‌ आखिर चनतते कंसे? इतर धरतो पर एक ह्रियट चादर विद्टी 
रहनी चाहिये । यह चादर चाहे पेड-पफौधो भौर ज्ञाड्यो केस्पमेहो, चाह 
धासोके रूपमे । लेकिन धरती जये वनस्पति विहीने हौ जातीरैतोवहा 
वर्पाकेसायमि्टौ भी वह्‌ चलत्तीहै। दसीसे दरे वनते ओौर भागे चलकर 
वीह मे बदल जाते है । 

एसो ही कथा परती भूमिकीदहै। जमीन वजर वर्यो होती ची जत्ती दहै? 
हमारे देश भे परती या यजर्‌ भूमि कितनी दै, इसका कौर पुख्ता आकडा तो 
नही है, पर यह्‌ शायद 14 करोड 60 लाख हेव्टेयरह । दिल्ली को एके संस्था 
“परती भूमि विकास समिति" मानतीदहै किदेश मेको दस करीड़टैक्टेमर 
भूमि दस समस्या से जुडी है । रेतीले टीलो, अत्तिनमी मौरभू-भरणंके विभिन्न 
कारणो से जमीन बजर वनती दहै । आांधियों से क्षतिग्रस्तहोनेवालाभरु मग 
एक केरोड उन्नतीसंखाख हक्टेयरदटै। इसी तरह समुद्री तंटो पर रेतके 
टके 10 से 20 खछाख हेक्टेयर के बौचदहै। पानीसे भूमि कटाव, पानीका 
जभाव, दरं गौरडूम चेती से ग्रस्त जमीन 7 वसोड्‌ 36 लालहेवदेषर है यह्‌ 
अनुमान चाहे सवेथा सही नही मी हो, पर भूमिके वेजरष्ोते चेते जानेकाएक 
कारण सिचितक्षेग्रोमेकृपिका उचित प्रबन्धनही होना भीहै। 

राजस्थान के नहरी क्षतो में उचित प्रवन्धके अमावमे जमीन कै कंजरहोनेकेः 
किस्से नहरी भरूमि का उपयोग करम के साथ दहो सुनने मेञाने खगे 1 केकिन 
ये किस्से गेही, हकीकत ह । इंदिरा गांधी नहर परियोजना (राजस्थान 
नहर) कै दूणकरनमर लिपट स्तवा केव मे नहरी पानी की त्िचाईसे 
मृगफली के रिकंड उत्पादन पर दम खुशीसेन्लमटीरदैये कि इस घेते 
संफडो बीधा भरमि कै वंजरहो जाने के तथ्यने पयविरण जौर एरिदेशिकी के 
प्रति सजग लोगों को चीका दिया। 

इस वात को अपने एक ठेख मे सवसे पटले जवे इस रेखक ने उदुषाटित किया 
तो कृप विरोपन्ञो को विश्वास्त नही हुंभा । पर हकीकत पर पर्दा खल भीतो 
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नहीं सकता कोई । सूणकरनसर लिपट सिचित क्षेत्र मे 19 जे.एम. डी , 294 
आर. डी., 282 आर. डी , 276 नार डी., तथा करई अन्यक्षत्रोमे अमीन 
क्षासेयहो मर्हयातीनसेः फुट कौ गहसर्ईमे ही पानी भा गया । यहाके 
किसानो के अनुसार करीव 105 चकोमे से तीस चको में यह समस्या विकट 
रूपमे षैदाहो गईहैओरलगभगदोसौ बीघा भूमिकी उरवंरतानष्टहौ गरई। 
इस क्षेत्र मे पहके कभी इतनी कम गहराई पर पानी नही था ओर सिचार्ईइमे 
खेती मही हीती थी । नहर भाने के वाद 1974-5 से ही सती हीने लगी 
ओरछःसालमेंही यहु समस्या खड़ी हौ गरई। 


जले भौर भह दोनौ ही वहुमूत्य प्राङृतिक संसाधन टै । इनसे हमारी भूमि 
सदि नष्टहोतीदहै तो इसका कोई अन्य कारण नदी, कैवत हमारे पयविरण की 
समक्ष की कमी भर है 1 लूणकरनसर के जिस हिस्से मे यह समस्या बनी, वहा 
कौ जमीन में जिप्सम अत्यधिक मात्रामेंहै1 भूमिके न्दर कीपतं कम 
गहराईमदहीचटटानी है भौर इसलिए सिचा कै पानी का रिसाव गहरे ततं 
मे नही जाता । इसी कारण 5-7 फुट खीदते ही पानी आने लगा । 


यह्‌ समस्या मिदर गौर भूमि के बारेमे हमारी ठीक समज्ञ नही होने कै कारण 
पदा हुई । यदि ्रकृति की सूवियौ कौ बारीकी से देख तो पायेगे कि प्रकृति ने 
अपना रान्तुतन स्वयं बना रसा है । यह्‌ प्रकृति या पयविरण का ही सन्तुलन 
है किं यहां की मिदर अथवा भमि अधिक पानी नही ज्ञेल सकती । इसीलिए 
भ्रकरुतिने यहं वर्षा का अनुपात कम दिया । हमने प्रकृति के दस विज्ञान भौर 
तकनीक को चिना समक्षे यहांकी जमीन मे मूंगफली कौ उपजके लिए 
अधिक फानी दिया तो विगाड होने सगा 1 यह्‌ घटना किसी वड़े चिगाड की 
शरत है भौर हमे समथ पर सचेत हो जाने का संकेत भी देती है । 


जमीन ओर मिहु की सही समञ्न के अभाव मेअधिकया कम पानी का 
द्रस्तेमाल जसे घातक होतादै वसे ही हरित क्रान्ति के नाम परभूमि से भधिकः 
पदावारलेनेके चिए विना समञ्ञके रासायनिक सादो काउपयोग भी घातक 
ही होता है ! सधन सिचाई्‌ भौर सघन सेती वाले एसे क्षेत्री का अध्ययने यह्‌ 
यताता दै कि वहां रातायनिक उवंरकोंसे पदावारतो एक वारव गई, प्र 
यह्‌ स्थायी कभी नही रह्‌ सकी । 


हरित क्रान्तिकेनामपरमिटृशीमेनंसगिक तौरसे विच्यमान पोषक तत्व नष्ट 
होते चके जाने का दूसरा असर खाद्यान्नों की पौष्टिकता पर पडा । उनमे भी 
वे तत्व नही रहे जो यन्या मिलते रहेर्है। इससे आदमी भौर पशु्भो के 
शरीरमें प्रतिरोधक शमताका ह्वास हुआ गौर उससे विभिन्न प्रकार की 
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व्याधियी खड़ी होने लगी । चण्डीगढ़ के "पोस्ट प्रेज्यूएट शन्स्टीटुूट' के 
अनु्तंधान से जो निष्कर्पं सामने आये है वे बताते हतिः हमारे भाहारमे जिक 
कीकमीशरीरकी बृद्धि जीर समक विकाम पर असर डालत्तीह । घार्वोके 
भरमेमे भी इसी कारण कटिनाई होती है । मधुमेह से पीडित एते रोगी जिन्हू 
अत्सर है, उनमे जिककी कमी पायी गर्ह । 


मिरी कौ उ्व॑रता को वढ़ानेके लिए अनेक क्स्म कौ सादं घाजारमें 
धूञआधार प्रचारक साथ हमे देखने को मिल जाएगी, लेकिन सेतत मे काम करने 
वाना किसान उनका उपयोग करने से पहठे यह्‌ कभी नही जान पताक 
म्हीमेद्स समय क्िसितत्वकीकमीहै भौर जी खाद वह्‌ उपयोगमेले 
रहयहै उसमे वे तत्व कितनीमाप्रामेहै। इस नासमन्नीका नतीजा मिद्ध 
के जीवाणु तत्वोको नष्ट करमेकेत्पमेंदही सामने आताटै। लगातार 
रासायनिक खादो का इस्तेमाल करते-करते मिटटी भी एक प्रकार से नगीतली 
ही जातीहै मौर वार-बार रमे खाद देते रहना पडता है जिसका अन्ततः 
नतीजा घातकं ही निकलता है । 


रासायनिक खादकरी जगह भिटी कों उपजाऊ वनानि कै लिए योवरभेद- 
बकरी कौ मेगनी, पेडों की पत्तिया भादि अधिक उपयोगी मानै जाते रहे है) 
मिदर मे रहने वके कितने ही कोड, जीव-जन्तु, पक्षी आदि मिदटरी कँ उपजाऊ- 
पन के मजवूत आधार रहै हँ । परिवतित फसत चक्र भौर मिधित खायान्नो कौ 
सेती-वुआयी भारतीय कपि परम्परा रही है । ये परम्पराणएं व्यावस्तायिकङरपि 
के आते-आति समाप्त हो गई । भिद के कीड़े, जीव-जन्तु, घासे, खरपतवार 
आदितोलेतमे दक्टरके प्रवेशकरतेही उसकी बलि चढ्‌मए्‌! म्टटरीके 
अपते पर्यावरण के प्रतिङ्रुल हमने मिटटी सुधारने कै जितने भी उपाय क्रय, 

तात्कालिकं सुधार के बाद भन्ततः विगड़ी हालत की जोरही अग्रसर ह्यते गए। 


भूमिको वंजर बनाते जाने मे खदानों में होने वाले खनन कायं भी कम भागी- 
दारनहीहै। सनिजो के सनन का हमारे पर्यावरण पर अनेक तरह से असर 
पड्ताहै! यह्‌ तकं दियाजा सकेताहै किखनिज आप्रूति के लिए खनन तो 
करना ही पड़ेगा । एसे तर्को के पचे मशा क्था है यह्‌ देखना जरूरी है । किसी 
वड़े विना कें मूल्यपरया विलासिताकी धूति केनामपर क्या पहं स्व 
करनेकीचछूटदी जारक्तीदटै? 


आजादी के वाद देश के खनिज उत्पादनोभ जौ वदढोतरी हृरद उतेभी हम 
ध्यानम रखना होगा ! जौ खनिज भूगमंमेहै वे क्रितने मूस्यवानटैओौर 
इनके निर्माण मे जितना समय सेगा है, उसी गतिसे क्या वे फिर निमित ही 
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रहे है? यदि देखा नहीं हैतो हुमे उनके उत्खनन भौर उपभोग कौ एक सुसंगत 
मीति ततय करनी ही चाहिए ! 


सनिज उत्पादन तो 70 करोड़ {सन्‌ 1950 में) से वढ़कर्‌ 1981 मे 3400 
करोड़ काहो गया । ठेकिन हमे यह भी देखना दै कि एेसा किस मूल्य के चुकारे 
के बदछे हुआ है भौर देश के आम आदमी को इसमे क्यामिलाहै? हमारे 
पर्यावरण ओर परिवेशिकौ पर दसका क्या अप्तरपड़ारै? 


उस्खनन का असर भृमि, वन, जल बौर वायु प्रदूषण सभी परषड़ताहै। 
दससे वहां के प्राणी जगत्‌ पर जित्तमें मनुष्य भी एक इकाई है-क्या असर 
पडतादै? 


दून घाटी कानाम कौन नही जानता । देहु रादुने शिक्षा मौर शोध के महत्वपूरण 
केन्द्र के साथ-साथ आकपंक पर्यटन केनधभीहै। वासमती चावल, चाय ओर 
लीची जैसे फलों कौ यहा षैदावारहोती है । लेक्रिन भाज यहं धाटी खतरो की 
घटाभोसेभिरीहै) यहां च्रूना पत्थर काबैरहमीसे सनन दहो रहा । इंडियन 
इन्स्टीदुयूट आफ मेनेजमेट, बंगलौर के प्रो. जयन्त वंद्योपाध्याय नै अपने एक 
अध्ययन सेजो निप्केषं दयि दहै वे हमारे पर्यावरण के लिए करई ष्टंसे 
धातकर्हुओीर सचेत करने वाले है। खननके कारण नदियो का पानी दूपित्त 
होने लगहै, वायुमंडलमे प्रदूषण बढा है, चरागाह्‌ नष्टहोने लेह भौर 
पशृूधन घटने सगा है । 


इस खनन के विरुद्ध स्वयंभेवी संगठन निरन्तर संघं कर रहे । न्यायाल्यो 
से भी क्‌ भदेश खनन कायं वन्द करनै के जारी हुए है। देहरादून मे तो 
सनन केम हुआ! है, पर घाटी के आन्तरिक भागों मे वह्‌ बद ही रहा रै । 


राजस्यनि मे सीसा, जस्ता, टगस्टन, एस्वेस्टम, फासफोरादट, खडिया, ताबा, 
काओचिनं भौर चुना आदि सनिनजों के विपुर भण्डार दै) जितना खनिज 
ओौरनिस तरह से वह्‌ खोदाजा रहाहै उसमें कही भी इस यात का ध्यान 
मही रखा जा रहा किं खनन के वादं उस भूमिका क्या होगा? खननसेवनी 
के विनाश, भर-क्षरण ओर अस्य समस्याओं के प्रति किसी भी प्रकारका नीति- 
गत्‌ निश्चय या योजनाः हमारे सामने नही है । 


भवत्ता कुछ अपवाद अवश्य रहँ । गुजरात मेँ वङड्ीदा-वेम्बई्‌ राजमार्गेके 
किनारे चीनी भिदट्रौ की खुदाई होती दै । लगमम दो सौ एकड़ मे फे उत्वनन 
सेवने खहौकोएकसुरम्यक्चीलकारूपदे दियां गया है! यहां मछलियां 
छोडी भर्ईर्हुमौर हजारो पेड लगाए गए हु । सभी पेड स्यानीय प्रजातियों के 
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दै पानी भौर पेड-पौरधो कै कारण यह स्थल पशषी विहादयन गया है । कोई 
नव्ये प्रकार के पक्षी यहां ¶ाये जाते द । 


विभिन्न तरहसे हौ दहे भूमिके विनाश्च का सर्वाधिक असर चरागाहं परषडा 
है जो अन्ततः हमारे पशुधन को ही प्रभावितकरतादहै। देश भरम निरन्तर 
पड़ने वाले अकानो ओर सूदेने भी चराग की हावत कोवदतदवनाया 
है । भारतीय ग्रामीण जन का जीवनाधार छरपि ओर पदुपालनहीदहै। ढ़रपि 
भीचूकि वर्पापर निर्भरह गतः मुख्य आधारपशुपातनहीहै। देश कीषुन 
राष्टरीयजायमेसे 6 प्रतिशत पशुपाछन से होती है । यह तो सीधी आय हुई, 
अपरोक्ष सूप से पशुधन हमे कद, क्या ओौर कितना देता है यह्‌ अनुमाने छमाना 
घहुत करिति ह । 


पह विपुल पशुधन चरागाहौं पर अवतस्वित दहै । तेकरिन चरगाह की हाटते 
कंसीहै? देश मेँ कुल आरक्षितं चरागाहे वगमय एक करोड़ तीम ठास 
दैक्टेयरहै। एकतो ये हमारे पणुधन की संश्या को देते हुए ही अपर्याप्त 
ओर दुसरे ठीके हासतमे भी गहीह । करीव 3 करोड 60 छाल हैक्टेयर 
जंगछोमे भी पगुधनका प्रवेश चंगमयहीता ही है। लेकिन चरागा्हो मैः 
विकास की सुनिर्चित योजना बनाने की दिशामे कभी कोईध्याननही गया। 
इनं चरागाह कौ स्थिति प्रमुखतः वर्पापर निर्भर रही है। हिमालय आर 
समशीतोप्ण कषे मे जहां उत्तम चरागाह है, वहीं राजस्थान मै ब्रक्षविहीन 
चरागाह्‌ दी मुख्य ल्पसे देखने को मिलतेहे। 


जंगलो के प्रतिह्रस्तरपर हमारी वेशूयी रही है । यदि सामाजिकः स्तरपर 
यह्‌ घेष्ली समाप्त हो जाये तौ त केवल गंभीर अकालं मेँ हम अपने पशुधन 
की रक्षा ही कर सकते है, रेभिस्तान के वदते फलाय, भनावृष्टि ओीर ममेमे 
भी राहत पा सन्ते । 

यरामाहो की उष्टिमे राजस्थाने एेसा प्रदेश ह जहां इनकी निंहायत जह्रे 
है । पयुधन की दष्टि सै राजस्थान देश मे तीसरे स्थानपरहै । यारे प्रामां- 
चका मभूख्य जौवनाधार षडयुघनही है । यह करल पथुघन 4,94,86,6009 
दै! राज्य की कुत आयको वारह्‌ प्रतिशत प्ुपाटन मे प्रान्त होता है । दुध 
ओर अन उत्पादनमे यह्‌ प्रदेश देगमेंशीपंषरदै) 

राजस्थान मे सोचरभौरभोरणकी परम्परा म्दियोसरे रहीदहै। यहांकी 
्रहृति, जलवायु भौर चरूरत सभी कै वीच गीचर गौर ओरण भनिवाये मौर 
यदिव स्थन माने गर्‌ द! पर्विमी राजस्यान मं गौधनं मौरभेङ़्‌ सर्वाधिक 
ह । प्रमति नै यहां दमी घाे, पेड-पौधे भीर सादिर्यादीजो टम पगुधनके 
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लिए उत्तम चारे को प्रवन्ध कर सके । सेजड़ी भौर चेरी जगे पेड-ज्ाह्ियां कम 
वर्पा यौर यधिक गर्मी कोषक्षेल सकते है 1 इनणी पत्तिया इन पशुगों का श्रेष्ठ 
भोजन है 1 सेवण ओर धामण धासकोभीकम वर्पाजौर अधिक तापमान 
अनदूल है । ये घासे भी पञयुओं का अच्छा भोजन 1 तात्पयं यह दै किडस 
प्रकार “यार फा पर्यावरण जिस तरह्‌ की वनस्पति, पञयुधन भौर जलवायुमे 
वनता ह, उन सव के वीच एक सहज सन्तुकन हमे देखने को मिक्ता है । 


यहु तो एक बात हई । वास्तव मेँ इस समय स्थिति भिन्न ह । गोचर-भओरण के 
भ्रति राजस्थान मै निदाय उपेक्षा का धाव है 1 सेवण-धामण धार, मेजडी- 
यैरी अथवा थार की यनस्पतियो के संरक्षणके प्रति किरी प्रकार की सक्रियता 
नही है । थार अचलम नहरका पानी आनेकेःवादतोभ्सदिशामे ओरमभी 
ज्यादा विगाड हुजा है । यार की वनस्पतियो की जगह विदेदी किस्म के पेडो 
नैेलीहै। सर्फदा (युकेकिष्टस), इजरायली वब्रूल, सुववूल ओौर कुछ एेसी 
ही प्रजातियां जो न यहां की जलवायु ओर न यहां के लोगो, पशु-पक्षियो के चिषए 
उपयोगीदहै, भारीमात्रामे ठगये गएदहे 1 दनपेडानेथारके पर्पावर्णको 
पह से अधिक विगाह है । इस विगाड़ मे देक्टरो, रासायनिकः उ्वरकों भौर 
कीटनाशक का भी कम योगदाननही है) 


थारकी भूमि ओर यहां कौ मिटटी इनके लिए कितनी उपयुक्त है ओर कितनी 
अनुपयुत्ता--इसकी जांच पडताल ठीक तरह से कभी हूईहीनहीहैगौरयदि 
हुई है तो उसकी अव तक अनदेखीही की गई है। परिणाम माफटहै-नहर 
आने के वाद भी उसके अवसे वेहतर खाभ नही मिल पाये। 


पिच चार-पांच सारी के अकालो भौर सन्‌ 1988 के भीपण अकाकमेभी 
नहर किसी भी प्रकारसे सहारानही वन सकी} मुश्किठ मेभी यदिसहारा 
न वन सपैःतो अच्छेस्रमयमें कोई चीज कितनी ही खाभकःरक्योौन हो, उसकी 
कोई पृथक पहिचान या महत्ता नही आंकी जा सकती । 


तिराश्ाकी इस अवस्थामेभी अणा की एक किरण रफिरभी उभरी नजर 
आतीहै। वीकानैरके निकट एक माव है भीनामर। इस गाव मे सन्‌ 1984 
मे गोचर-चरागाह ओर पर्यावरण कै निए एक आन्दोखने चल रहा है 1 गोचर 
चरागाहु विकास ओर पर्यावरण चेतना भीनासर आन्दोलने" नामहै इस 
आन्दोत्तन का । लेकिन लोकप्रिय नाम तो ^भीनासर आन्दोलन" है । भीनाप्तर 
गावमें करीव पचि हनार वीषा जमीन गोचर चरागाहके रूप मे आरक्षित 
है 1 चरागाहो के विकास कै लिए ईस आन्दोलन के माघ्यभसेजो प्रयोमहो 
रहे दै उसने सभी वगो के लोगों का ध्यान खीचा ह । विशेपज्ञो, प्रणासकों ओर 
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सामाजिक कोर्यंकर्ता्भोकाभी । पोष्टापनीभी मिन जयितो कैर गोचर 
पो हरा-भरारयाजास्कतादैयेही ह “भीनामर मान्दोलन' कैः प्रयोग। 
जन भागीदारी भौर स्पष्टे श्ट्टिमे हेर कामे गहु हो सकता है यह्‌ 'भीनागरे 
आन्दोलन! ने यत्खा दिपारै । 


ममे प्रयोग याय-मावमें कियेजा यक्ते) स्यानीयरनरपषर्ष्म प्रकारकी 
योजना वनने गौर वही क लोपे फो ज्ेशनेमे कद्ध भी ^भीनारार भान्दोधम' 
कै प्रयोग दीदहैराये जा सप्ते । यह मकाखमे निजात पनि का एकः व्यापी 
विकत्प्‌ षन राक्ता है। 


दम तरह हमने देषा पि जिने हम्णै मां यनुन्धरा माना उतेभी लुटेरे दार्षाग 
हम नही वचा सवेः। लेिपिनहमनेयह्‌ भी देषा किः भव देश भरमेंभरमि 
संवर्धन के विष्‌ आवाज उठने लगी दहै । जहांभी करटी भूमिके विनाश कौ काते 
ओर उसे कारण पर्यावरण परर बुरे भसरपटने की यात यामे आर्दै गुट 
सम्रुहं रचनात्मक प्रतिरोध मे उट गड दगु 1 यहे एव, सुभ मेत द ओौरपर्पा- 
व्रणं कै प्रति देष में यदती चेतना का घोतकमभीदै। 
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जल-जीवन भी है 


जने प्रकृति की अतथ्य सम्पदाहै। भारत उन सम्पन्न देशो मेह जहां जत 
विपुल माचा में उपनव्ध है, छेकिन करिनाई यह दहे किंसभी जगहों पर यह 
गुटभ नही दै । धार मर्स्यलके क्षौम मीठो तक जक सोते नही मिलते । 
एकः आदमी कौ तो पूरी जिन्दगी ही मात्र पीने योग्य पानी जुटनेमेही चरी 
जाती है-एेम भौ कड माव ह राजस्थान के मरस्थरीय जिंलोमे। 


जन में जीवन दै । ठेसौ मधुरिमा, शीतलता ओर ताजगी कि थके-हारे प्राणी 
कोभीएकयथारस्फूतिसे भर देतादै जक जल केवलजलदही नही दै । यह 
आत्ररू भी ह । “रह्मन पानी राखिये, चिन पानी सव सून।पानी गए नं उरे 
मोती, मानम, नून" । जो आव जमद वह्‌ किमी भौरमें कहां । 


जहां जख नही है वहु प्राण भीनहीहै। जलहीनक्षेत्र निर्जने ही मिमे । 
जगलमेभीकहीजतकास्रोत यदि होगा तो वहा जीवन होगाही। पशू 
पक्षी, मनुष्य या वनस्पत्ति सभी को जलती चादिएही। जनक विना इनमें 
सेकिसीमे भी जीवन रहं नही सकता । 


मंतन्व यह्‌ कि जख प्रकृति की एक अनुपम मेट है प्राणी-जगत्‌ को । ठेकिन 
द्म अनुपमभेटकोभीक्याहूम सहेजकररखपारहैदटै? जनल प्रदुपणकी 
विकट समस्या से केकरे जठ के इस्तेमाल तक मे मनुध्यसमाज क्रूरटोताजा 
रहा दै ! कभी जक कौ पवित्र ओर पूजनीय समज्ञा जाता था, उसके प्रति 
करणा ओर ममता काभाव हममे मर्हरे तकथा। जन्त की एक-एक वृन्द के 
प्रति श्रद्धा ओर सवेदमा का रिषएता था । वह्‌ सब अव विखेर गया। आजतो 
जख का उपयोग जिस निर्मम भाव से आधुनिक मानव समाजेकरताहै उस 
देन यह्‌ ठगता द कि यदिेमा ही होता रहा तो वहुत जल्दी हम इमः अनुपम 
भेटमे हाथ धो बेठेगे। 


जसा कि हम मानते ह किपानीके मामे में मारत भाग्यद्याली देश है । कैन? 
एक तो हिमालय ही मबमे वडा जट भण्डारहै भारत के पात ओौसत वर्षा 
का अनुपात भी यहां सन्तोपजनक दै । भारत की ओमत वर्णा 1,170 भिमी 


ह । हमारे उत्तर-पूर्व अंचन्में वमे चेरापूजी मे वर्षा 11.400 निलीमीटरदै 
तो धुरे थार मरस्यन कै जिद जैसन्मेर) यीकानेर में न्यूनतम 200मिटीमीटरं 
वर्था का अनूप्रात्तहै। भारत कौवर्णागे 40 करोड़दैफटेयर मीटर पानी 
मिलताहै। परहम इमे सरम कर वि्तनारपपनेरै? 


भरूजलस्रोतमी मारतकेपामरह। वहत पै आंकंड तो नही, पर अनुमानत. 
लीन अरव सत्तर करी हैवटेयर मीटर पानी भूगमं मे रयभग तीन मौ मीटर 
गहरी सतह्‌ मे उपनच्धहै। भूजठकाजिगतेजीमे हमारा ममाज उपयोग 
कर रहार, यमीतेजीये भूगभ केपी का पजा षर भरनी रहा। 
स्वाभाविक किद्म दिशा दि टीक तरह गे नही सोचा गया ओौर पानी 
के उपभोगं पर यथोचित नियंत्रण नही रसा गया तो यह अप्रत्य सोत शीघ्र 
हमारे हाथों मे निकल जायेगा 1 


पानी का उपयोग पेयजल या अन्य परेनू आवश्यकताओं कौ पूति कै चिती 
अधिके नही होता । जितना पानी देश्च में सपताहै उसको 92 प्रतिद्यत मिचाई 
केकामौंमेर्गताद। मात्र आ प्रतिशत पानी ही घरेनू कामों म इस्तेमाल 
होतारं । 


नन्छकरूपो फे जरिये भूतल से निकान्ा जाने वाटा पानी भी मुस्यतः सिचारईुके 
कामही आतारः । देश में 2,58,000 द्वैक्टेयर जमीन की सिचाई मनू 1961 
तक नघदरूपी के जस्ये होती थीजो सन्‌ 1974 में वद्र 55 छरा 60 
हेजारदेक्टेयर ही गई । इस तरह भूमिगत जर से येतो की सिचाई की वदती 
रपतार को समयं रहते नियंत्रित फरना अत्यन्त जख्री है 1 


यदृतौ एक खतराहैहीकिभूजछेकास्तरकमदटो रहा दै! इममे एक दूतरी 
वि्मगति मी खडी होतीरहै जो सामाजिक-आयिकः स्तर्‌ परर असन्तुलन भी 
महा करती है। इस विसंगति से वचना तो निहायत' जरूरी है । कओं का नर्ल 
स्नर जय गिरतादै तो उमकी मार साधारण किसान परया सामुदायिक कुओों 
पर ही अधिक प्रभावी होतीहै। सम्पम्न विसान तो अपने कुएकाजलस्तर 
भिरनेपरउसेओर गहराकर छेते है, प्र साभान्य व्यक्तिःके दिए भथवा 
सामुदागिक कुमो को गहरा करने कै लिए मुक्कमिल श्रवन्ध हो पामि क्टिन 
होते ह 1 

पयविरण की चष्टि से कओ के गिरने जतं स्तर का प्रभाव अन्ततः वहु आयामी 
होता दहै भौर उरक उपायन करना घातक यन जातां दहै। 


वर्था का पानी सवित करना आर उसका सेतत तथा अन्य विभिन्न कार्यो 
उपयोग करने की परम्परा भारतम वहत गगृदधरहीदै। पूरेदेशमे करीव 
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दो लायहैक्टैयर भूमिमेंतालाव ओर शीते रहीर्है। दक्षिण भारतरमेतो 
तातावो से ्िचाई की अत्यन्त विकसित परम्परा रही है । मद्रास प्रेसीडेन्सी 
के समूचे शत्र मे करीब 53 हजार तालाब रङर्हु। यहतथ्यसन्‌ 1856 में 
हए एक अध्ययन मे प्रकाश में आया है । सन्‌1958-59 तक प्ररे देशम भुल 
प्षिचिते रये मे से इक्कीस प्रतिशत भू भाग पर तानावों से सिचाई होती थी, 
पर 1978-79 तकः आते-आते यह्‌ टकर दसं प्रतिशत रह्‌ गई। 


तानावोंमे वर्षा के पानीका संग्रहण ओर उसके मेती कैनिएु उपयोग 
गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट, राजस्थान, तमिलनाई आदि कर्‌ प्रदेशों मं 
वहुते विकस्ितरूपमे रहा दै । 


यह्‌ भाना जाता रहा है कि तालायों मे सिचाई करां अधिक लाभदायक, कम 
सर्वानि ओर उत्पादने की ष्टि से भी वहत मतोपजनक है । नहर भीरयड् 
सिचाई योजनाओं से एक हेक्टेयर पर सिचाई की लागत चानीस हजार पये 
यैरती है । ताला्वो को वांधने मे प्रति दैक्टेयर लागत का अनुमान करीव पांच 
हजार रुपये वैटता है । इससे भी अधिक महेत्वपूरणे वात यह है कि नहरो का 
रप-रपाव, सिचाईकेषानी का वितरण आदि जहां काफी जटिल ओौरविवाद- 
पूण रहता है वही तालावो मे यह कार्यं विकेद्धित ओर स्थानीम स्तरपर 
सहजतासे हो सकता है । 

जल प्रवन्धकी एसी समुचिते ओर वेहतर तकनीक जौ हमारे देण मे इतनी 
विकमित थी, आज अन्तिमिरसासें गिनिरहीदहै। अप्र॑जी शासफोनेतो इय 
तकनीक को पूरी तरह मे उस्वाड डालने का काम भारतीय लोगो के स्वावलमभ्बन 

चो नष्ट करने के सिए किया घा, पर स्वाधीनता के वाद भी पहं भिलमिचा 

क्योँजारी रहा? 

एक महत्वपरणं जल सीत जो हमारी अपनी परम्परा ओर पर्यावरण का महत्व 

पूणं हिस्सा रहा है--वह्‌ तो इस तरह ममाप्त हु, दूसरी ओर नदी जल का 

प्रदूषण बरावर वदता ही रहा 1 


हमारे भौद्योगिक दिकास ओर प्रीयोगिकीने देहके आम आदमीकोक्या 
दिया तथा उसका जीवन स्तर, माली हालत कितनी सुखमय हूर्ई--यह जिस 


तरट्‌ किंसी से छिपी बात नही है उसी तरह भौद्योगिक अपद्ेपौ से नदियों को 
परहूपित कस्ते कौ घटनाएं भी किसीमे छिपी नहीहै। 


कनरटिक रज्य के धारवाड जिकेकाएक दाहर्‌ है हरिहर ¦ यहा रेयन वनानि 
काएक कारानाहै। इस रेयन कै लिए पानी फाइवरवनानेकाभी एकः 
कार्ानाहै। ये दोनी कारग्रानै प्रतिदिन 45 हजार घन मीटर्‌ गन्दा पानी 


जल~-जीवनभीहै 83 


छछछोटने ह । यह्‌ पानी तुमभद्वा नदी में जाकर गिरता । कास्पामैदायें कातो 
कहना है कि नदी मे गिराने स पह्के कानी को साफ किया जाता है, परटेसा 
होता तो वहा कै लोगो का स्वास्थ्य चिरन्तर गिरता नही जाता । फमनौ पर 
भी प्रतिकरुत अघर नही पडता । 


गप्ीही वाततमिननाडुके थआकटि जिद्धिकीदै। यहा चमडा शोधनं कै कोद 
250 कारयाम मे वह कर जाने वाला पानी साग ओर चमं रोग वद्राताहै। 


णकः अध्ययन कै अनुसार आर्काटि, वेल्लोर, रानीपेट, वाणिय याडी, विदारम, 
निमिरओौर आ्रुरशहरौकी करी दस हजार एकट जमीन टमके वुनरणं 
मष्टहोचेखीदहै। 


प्रदूषण का यह्‌ संकट नदी जल तक ही मीमित नही है। यहु ततरा भ्रु जलेको 
भीनीनरहादहै। यहसहीहैकिभ्रू जलम वाहरी प्रदूषण की सम्भावनारएं 
बहत केम रहती है, केकिने अपने ही निहित स्वार्थो मं निष्त र्हेने के दुष्परिणाम 
हमेशा दुसरी कौ ही ज्ञेलने पडते द 1 

राजस्थान कैः पाली, वालोतरा मे कपडो की रगार्-छपार्दके उद्योगने यहाके 
सोय का जीवन पूरीतरहूयेक्दरमकर डावाहै) गावी भौर वालोतरामें 
कोई 1500 रगार-खपारई कै छटे-वड़ उद्यम स्थापित जौ रोज एक करोड 
धाच लाघ तीटर पानी दूस्रोकै भाग्योको वहालठेजाने केलिए छोड़ते दहै) 
यह पानी भूमि मे रिसावसे इन स्थानो के कभ, तालावों या अन्य जल स्रोतो 
मे जा मिलता है । इससे कसर फवने का खतरापेदाहौ ग्रयादहै 1 दसकाथसर 
यहाकीनेती षर भी पडने लगारै। 

जन प्रदूषण का असर कहां नही ? कर्नाटक भे कारवार द्हुरमे समूद्रतेटपर 
वसा है पक भाव विनगा। यहाके मद्युञरेभी दृती है क्योकि यदा की 
कास्टिकं मोडा फेक्टरी का दूषित पानी समृद्रमे छोडा जातादहै ओर उससे 
भारी तादादमेमछलिया मरने सगौ है । मदुआरो काधधा चौपट होने लेगा। 
यष्टी किस्सा विहार मे भागलपुरमे गुनस्ने वाली मंगाकाहै। यहाभी कारः 
खाने अपने अप्भेष गमाम छोडतेदै जौ मछलियो कौ जान पर वन आताहै। 


जलगेही जुडेदैर्वाध। आजादौकेवाद वांधोके निर्माण कामिलतिता 
तैजी से शुरू हुआ ओर इन्दे स्वतंत्र भास्त के नये देदालय वताया गया ये 
वाध सिनाई ओर विजती दोनो कै लिए वनाने जरूरी सभञ्जै गए । इन दोनो 
की याप्रूति हन वांधो मे कितनी हो गकौ ओौर दैदाके ष्यावरणं पर इमका व्या 
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असर पषा, अव इन पर कितने ही अध्ययन आर उनकेैः निष्कपं रामने भा गए 
ह भौर उससे सवक लेकर हम अपने भविष्य का मागें तय कर सक्तेरहु} पर 
सगता है अभी कुछ भीर सोना, कोई चड़ी कीमत चूकाना वकी हं । 


हमारी जितनी प्रमुख नदिं हे उनस्रभीपरयातो घां वन चुके अयवा वन 
रहे है! ज्यो-ज्यो वाध वनाने का क्रम तेजी पकड़्ता मय त्यो-त्यो देश भरम 
यस्न-तत सत्तिय प्यविरणवादियों ने इनके हानि-लाम कै ततपट वनाने भी 
शुरू केर दिये । 


यांधों का सीधा मसर वनों ओौर वनोपज पर भाधित स्थानीय जनो पर पड़ता 
है। जहांभोकहीर्वांधवनेहैलोग बेघरहृएहै, बैरोजगारहुएुर्हु। उन्हे 
विस्थापित करनेया रोजगारदेने की योजनाएं तो यैश्चक वनीहै, ठेकिनवे 
योजनाए उनको कितनी राहत दे पायी, पी धूम करय क्सीने नही 
देखा । बाधो के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास पर जो भी अध्ययनं 
हए ह उनसे पता चत्तताहै कि संकट धटे नही, समस्याओं स मुक्ति मिती 
नही । 


भाखडा काथ वननेके कारण कोई द हजार षएकसौ प्ररिवार उड़, पर वसे 
730 ही } पौग वाघ कै विश्थापितो कीकथां तोभौर भीमर्मान्तक है । 
करीव सोलह हजार परिवार वेषर्‌ हए, पर फिर मे धर वसाने के लिए राज- 
स्थान में जिन्हैँ जमीन मिली वै मात्नमौ हजास्हीथे। इसमे भी निधन ओर 
अनप लोग भोर जिनकी पहुंच नही थी वे लोग अधिकं घषटेमे रहे । जिनको 
राजस्थान मे जमीन दी गर्ईवे भी सुखी नही ट्‌ सके । पहाड़ी आबो-ह्वा मे 
रहे लोगो के लिए धुर रेगिस्तानी जलवायु कंसे अनूष्रुल पड़ता । पहाड़ी सेती 
आर रेगिस्तानमें खेती का भन्तर पमक्नेमे न मालूम उन्हे कितनी उप्न 
लगे । 

गूजेरात मे उकाई वाध सेप्रभावित्त 18,500 परिवारोमे से 3500 परिवार 
ही ससाये जा सके 1 


एक तरफ वधो फे निर्माण कौ दुलान्तिका यहहेतो दूसरी ओरद्नबाधोसे 
मिलने वाला पानी-विजली वहा-कहा चिराग जलति हु, यह भी देखना 
चाहिए । 


रिहुंद विच्युत परियोजना से उत्तरप्रदेश ओर विहार कौ पच्ची लासं एकड 
भरमि सिचित होगी ओर तीन लाघ किलोवाट विजली पैदा होम} पर यह्‌ 
विजली मिदेगी किमे ? डेढ लाख किलोकाट एकः अल्युमिनयम कारखाने को, 
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पचारा हजार क्रिलोवाट मुगलराराय-हावडा रेत चलाने कौ भौर पचार हूनार 
कितोवाट एक सौर कारसाने को) इग परियोजना री 46 हुनार ताग ओर 
एकरौ गाव उजड गए । सच दही कहा दू कवि दुष्यन्त बुमार न -- 

"कहा तौ तयं थाचिरागांहूरएक धरकेततिएु, 

कहां चिराग मयस्सरं नही शहूर कै निए)" 


इन बाधो मौर नह्ये से चैदा होने बा हालात का दरुशरा फलक भी देसे । 


नहर से सिचाई ओर उससे होने वादे साद्यान्न उत्पादन तथा पवयविरणषर्‌ 
पड़ने वाटे अमर पर भूतपूवं कपि आयुक्त मौर हरियाणा पि विश्वविद्यालय 
के भूतपूवं कुलपति डं डी.आर. भूंबला मानते ह कि वाधौ भौर नहये से सती 
कालाभ दीर्घकाल तकले पाना नामूमक्रिन ह । उनका अध्ययन वताता कि 
सूखे क्षेत्रो मे दस-वीस सासोमे पानी का रिसाव ओौरमिटीम खारवन जनि 
का अदेडा रहता है । नमी वदि इताको मे तो नहर कै लाम शुषस दी सन्दहा- 
स्पदे रहते है । नमी वाते शेवो में वड या म॑ज्लोदे वाध मद्री ओर पर्यावरण 
केः लिए उपयुक्त नही है ) वहा वदावारमी प्ररे कौ संभावना रहती हे । 


डो. मूवलाके इत निष्कर्पो पर हमारा ध्यान कयो नही जा रहा, पर हम देख 
रहेहैकिःभासडा नहरक्षेप्रमेभ्रुजल कास्तरप्रतिवपं एक मीटरकी गति 
से उपरभारहाहै। चार साल हिक्टेयर सेतो मे पानी तीन मीटर गहुरा्ई तक 
यआागयाहै। जमीनेमेक्षारकी समस्याखडीहो गई! भ्रजलमभी सारा होता 
जारहादहै। 


राजस्थान नहर (इदिरा गाधी नहर परियोजना) को ही ले । अव तकत इतना 
तो मानन्लियागयादहै (दबी जुबान) किःकुल साति हजार वग किलोमीटर 
सिचितक्षेत्रमेसे पांचसौ वं किलोमीटरक्षेव जल रिसावकाशिकारही 
चुकराहै जीर यह गति वरावर वढुरहीरह। सीचागयाथाकिंकरीवदोसौ 
सालतक भरतम पानी के जमाव की समस्या यहां खड़ी नही होमौ, ठेकिनं 
भूमि कैः अन्दर बहुत कम ग्रामे ही कठोर पतं आ जाने चै यह्‌ खतरा कृ 
ही वर्पोमेसिरपर मंडराने वगेगा। 


मध्यप्रदेशकी तवार्वाध कोस) सन्‌ 1975 मे यहवाधं वनकरतैणारदो 
मया, केकिन मिद्धे की यथोचित जांच के अभावमे तेतोमे भूतन्लमे पानो 
जमाने लगा! इसे उल्ीचने के लिए सात सौ नलक्रुप लम रहै हजो जमा 
पानी को उलीेभे । इस वाध ओर पानी के जमावके कारण होशगया्वादमे 
“मिट्टी वचाओ" अभियान शुर हुभआ। 
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यही एक खतरा नही दै । रेगिस्तान में देती पर्यावरण कै लिए अन्य कई कारणो 
से भीघातकहोगीओौरहोभीरहीहै। सदि्योसे चले आ रहे परम्परागत 
चरामाह समाप्त होगे । वे सेतो मे वदन जायेगे 1 इससे प्युपालन पर प्रतित्रुल 
असर पडेगा । हर एके परुपालकः को तो शिचित क्षेत्र म भूमि मिल नही 
राकेगी । तव उराका निर्वाह कैम होगा ? चरागाहु नही रहंगे.तो वे कहां 
जागे? 


अभी भी जिन लोगों को सिचित कषत्रम भूतण्ड आवटित हुए है उनमे से आधे 
से अधिक स्थानीय सोगने होकर दूसरे इलाकों कैद! पीदियोरेजिन लोगो 
के पास भूमि रही टै उनमें से भो वहत से अव भूमिहीन हो गणु, क्योकि 
उनको जमीन सिचितषत्रमें आ गरईहै भौर कानूनी दांव-पेचों मे वे जमीन 
पानेकेहुकदार नहीरहै। 


पैदावारकेप्रनपरभीडो.भूवलाकामतदैकिसिवाईसे अच्छी पैदावार 
छेना सन्देहास्पद दी है ! विहार, मध्यप्रदेण मौर उड़ा म कोई पच्चीस लाख 
हैक्टेयर भूमि पर सिचा्ईसेखेती होती है। यहां मुस्य पेदावारधानकीहैजो 
प्रतिदैक्टेयरएकश्नसेभीक्महै। उत्तरप्रदेश मे नमी के कारण दूसरा 
सिचाई संभव नही होने से अक्सर गेहूं कौ फसल से हाय धोना पड़ता है । 


डँ. भूवला मानते है कि विगत वीस सालों मे खाच्यान्न उत्पादन में उत्तरोतर 
वृद्धि तहरी सिचार्दसेन होकर नलक्रूपौ से सिचाई कयि जानेसेहूर्दहै। 


आविरव्डवांधोसे ह्मे मिलता क्याटह? गांव-गांव मेजवतालाबौसे 
सिचारईकी प्रणालीथीतो वे खतरेभीनहीथेजो इन र्वाधोसे सामने भ रहै 
ह ओरलोग मी अधिक स्वावलम्बी थे। एेसी उत्तम परम्परया कोडछोड्नेका 
कोईकारण भीतो प्रतीत नही होता । डे भीमकाय वाघ भौरनहूरे भारत 
जं देश के सिए शसलिएं भी अनुपयुक्त है कि पहा के सोग, यहां कौ मिट 
ओर यहा क पर्यावरण, यहां की परम्परराके साय इन वाधौ का किसी प्रकार 
कासरत रिण्तायनही नहीषारहाहै। 


अपनी पसिविशिकौ मौर पयविरण के प्रति देश के कुर सज लोग इसीततिए 
अव इन वधो भौर नहररो के प्र्तिरोधमें खड़ं भी होने लमे ह । 

विष्णु प्रयाग पन-विजली परियोजना विस्यात एूलो की घाटी मौर पहाड़ के 
एसे संवेदनशील क्षत्र मे वनने बालाथाकिवन जाता तो यहाके चिएवड़ा 
घातक सिद्ध होता 1 चिपको आन्दोलन के नेता श्री चण्डीप्रसादभट ने इस 
ओर समाज को सचेत्ते किया \ एशिपा भर में सबसे ऊवाई पर वनने वाले इस 
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घोधरे भूस्लन कैः बडे सतरे वदा होति । जंगल कै लगातार कटते रहुने र 
अ्तकनन्दा नदी मे सनु 1970 म सार्दूबाढ़ जीर विनि केः घाव भरेनही 
ये । इयीलिए्‌ फिर से अलकनन्दा कै बहाव फो येकःकर याध वनने कौ 
दुभावनी योजना के भूल सतस को ठीक-टीकः रमन्ते मे श्री चण्डीप्रमाद भटर 
कौ अधिक कटिनाई नही हर्द । योजना आयौग से दौ सौ छियासठ करोड 
रुपये की मजूर शुदा ह योजना सोक दी गरटर। देकिनि मामला भमी भी 
समाप्त नही हआ है शायद । 


दक्षिण मे संरन्ध्ी धाटी पन-विजची परियोजना को भी मत्िए छीड़ना पड़ा 
कि देश भरमे पर्यावरण परपड़ने वलि दुष््रमावौ पर चर्चा चड़ गई भीर 
यह्‌ समञ्च गया कि योजना की व्िस्वत पर्यावरण का प्रसंग अधिक सशक्तहै । 


महाराष्ट फे गढ चिरौली मे वनवासतियो का हुङूम अप्रेल 1984 में इसतिषए 
एकचुट ह्यकर जा उटा कि इवमपल्ती भौर भूपालपतनम वाध उनके सस्तित्व 
पर हमला था । इन दोनो परियोजनाभो सै 1,72,000 हिक्टेयर जंगल इवे 
आ जति बौर करीव 75 हुनारलोग विस्यापिते होते! इन वनवासियोंका 
साथ वावा जामटे, चिषको नेता श्री सुन्दश्लाल बहुगुणा मौर वगवासी नेता 
श्री लालक्ञाम शाहुने भी दिया । ये परियीजनारं रह्‌ हुई । 


ये उदाहरण यह्‌ सम्ञमे के लिए पर्याप्तिं करिः जहा कही भी रसे आधुनिक 
मदिर! उस्रक्षेत्र को मरघटमे बदलने वे साचित्त हुए भौर वहां के लोग क्षमय 
रहते खड़े हो गये तौ अन्तत्त. वहां ये योजनाए स्यगित ही की गई । इससे यह 
तो समञ्दही सक्तेहै करि पयविरण के प्रति अवसभी क्षेत्रों में सेवेदन्ीत 
नजरिया वन रहा है ) यदपि यह्‌सचहै कि अभोभी तीव्र मौर अविराम 
सधर्पकी संभावनाणुंर्वंसीहीदै।वेकमनही हुई है क्योकि विन्नान मर 
प्रौद्यौगिकी ओर "विशाल योजनाओौ" का जुआ भमी हमारे सिर सेट 
नही है) 

मन्यथा लधु भौर चघुतम्‌ काम अधिक स्थायौ, बेहतर भौर अधिक हितकर द 
सक्ते ह--यह समञ्ञ पाना अधिक दुरूह्‌ नही है । 


पेत अनेक उदाहरण मिले जहा छोटो-खोरी इकादर्यां अधिकं साभकर सिद्ध 
हई ह । तातावो के जरिये सिचार्दकेतो हमने कई उदाहुरणदेसेही है, वियुत 
उत्पादन कै भी करई उदाहरण हमारे सामने ह । 


थहाड़ी भमौ मे बिजली उत्पादन की छोशी-खोटी इकाश्रयो का उद्भव हमारे 
देश मे वहत पुराना है । दा्जिलिग मे रनु 1887 मे ही एक छोरा 
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220 किलोवाट का पन-विजलीधर सलग मया था 1 पड़ी क्षेत्र मै पेते कितने 


ही स्थान हौ सकते है जहा विजली पैदा कर हेमारे देहातों की सप्लार्दकीभा 
सक्ती है । 


नमे दम प्रकारके 88 हजार छोटे पन-विजलीषर दै जो 6929 मेगावार 
चिजली पैदा कत्ते है) 


उत्तरप्रदेश, हिमाचल, जम्मू-कश्मौ र, अरुणाचल प्रदेश, पर्िमी वंगाल भौर 
सिक्किम में सन्‌ 1980 मे रते छोटे विजीषर वने भी ये, पर अभी तका यह्‌ 


पता नही लगाया जा सका कि बृहद स्तर पर इसे कहा तक हायमे लिर्याजा 
सकता र । 


चीत मे छोटे विजलोषसें पर लोग अपनी ओर सेभीधनलगत्तिर्है, वेकोसे 
मी कर्जा भिसता है । सरकार भी सहयोग करती है । 


रेमा मानते ह कि छोटे बिजली संयेत्र कम उत्पादकता वाके ओर अधिक 
खर्च्ति रोते रै \ पर यह्‌ मानने का पुख्ता याधार किसी के पास नही है । यदि 
यह मान भी लँ कि एसा अनुमान सही है तथ भी यह्‌तो माननादहीहोगाकरि 
कोई भी पिकेद्धित व्यवस्था सदव माम जनेकेहितर्मेहीष्टेतीहै। 


देश मे कत्तिपयं स्वयंसेवो संगठन छोटे पन-चिजलीधर लगाने के लिए आगे 
आये ह । चमोली (उ, प्र.) के जाघेश्वर शिक्षण संस्थान ने एक छोटा सपत्र 
सखगाया है । 65 हजार रुपये लागत का यह संयंत्र दस किलोवाट क्षमता काह । 
च्टिरी भे लोक जीवन चिकि भारती संस्था भी चूहा-केदार के परसि एक छोटा 
संयंत्र लगा रही है ग्वाल चिए्व विद्यालय भी इस ओर अग्रसर है । 


इस तरह जल के बहुआयामी उपयोग हमने देसे । बिजली पदा करने से लेकर 
भन्न जीर वनस्पति के उस्पादम तक मं जल कौ सर्वाधिक अहम भूमिक है । 
ओर सवसरे वड़ा योगदान है प्यास वृश्चा कर प्राण संचरण का। यह्‌ प्राण 
संचरण" जनत मिट मं भी करता है, मनुप्यमे मी सौर पञ्ु-पक्षीमे भी 1 


इतना सव होत हए भौर यहु सव समस्तते हुए भी हमारे पास की समग्र जल 
मीति नही ई \ सवसे बड़ी जवने सम्पदा होते हुए भो जल के प्रति हमारी 
चिन्ताए्‌ अति साधारण जौरसतहीसी रहीहै। देण की विपुन जत-सम्पदा 
के समुचित उपयोग के ल्लिए एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय जल नीति हीना जकर 
दै, रेकिन हुम देखते है कि अब त्क जल विवादो का निपयरा त्ात्वासतिक 
स्तरपर ही होता रहा है । रावी-व्यास सौर सतज के पानी के वेटवारिका 
विवाद इसका प्रमाण है । स्पष्ट जल नोति कै अभाव मे दो प्रान्तों के चीच 
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नरी-जल वंटवारे के विवद कभी हून दहते ही नही । न्र-नयै केच डाचि जाते 
रहै ह मौर सरकारे उन्ही पचो को कसने-ढीताकरमैमे तगी रहूतीदै 1 
जलनीतितो हमारी नही, पर जल प्रदूषण तिवारण कैः लिए मवग्य कात्रूनं 
यना हमा है 1 भारत के स्वास्थ्य मं्रालय की भर मे जस प्रदूषण के 
अध्ययन के लिए 1962 मे एक विद्धेन समिति वनाद गर्ह। दराकी सिंफा- 
रिशोभौरकर्दमौरदौरमे गजरते-गुजसते 1974 मे जत प्रदूपण निवारक 
विधेयक यना । प्रहुपण, जल-मन कचरा, क।रसानौं का कचरा मादि से होने 
वा प्रदूपण से वचने क लिए दस विधेयक मे प्रावधान दिये मए । विपरेयकमे 
केन््रीयव राज्यवोर्धोकेगटनकाप्रवधानमभीहै। हन वौं केः भधिकाये 
ओर कायेक्षेत्रका सुदास भी विधेयकमे किया गया।धन के प्रावधान 
लिए "उप कर' लगाने परभ्री 1977 मे मस्त उप कर (प्रदूषण रोकथाम) 
कानून बनाया गया । 


यह्‌ सव हुआ, पर श्रदूपण फलान बाले कारखानो था संस्थानो को वन्द करे 
वे अधिकार बोडोँको प्राप्त नही हुए । यहु सोचा गया कि वोर्लो को अधिक 
सक्षम वनाया जाना चाहिए ताकि जल प्रदूषण की रीकथाम फे निए प्रभावी 
कार्यवाही हौ सक । इस ओर धभी कोर्ट ठोस निणंयनहीद्ये सकारै। 
जाहिर है हमार प्राथमिकताए ये नह, दूसरी है । मन्यथा कोई कारण नही कि 
जलं जो जीवनं कौ प्राथमिक ओरं भतभरूत जरूरत है, उक्र प्रति भी हमारा 
इष्टिकोण इतना साधारण क्यो हो । 


जल की महत्ता के अनुरूप जन्त के साथ हमारा रिश्ता फिरसे जुडना पयविरण 
ओर प्ररिवेशिकी कौ रक्षा के विए जरूरी है । मन्यथा जस जहां जीवन है वही 
प्रतयकारी भी । 
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थारे का पर्यावरण 


थार का पर्यावरण क्या सम्पूर्णं परिवेधिकौ मीर पर्यावरण से कोई भिन्न 
वातह? मोटे तौरप्र देवे तो हर स्थान का अपना हू पर्यावरण" होता है । 
ारकाभी, पहाडकाभीओौरकही गौरकाभी। इस सवम बहुत कु 
साम्य होते हए भी, कुछ देम भिन्नता भी हाती है जिससे उनकी अलग 
पहचान की जा मक्त्री है । 


रेषिन यहं टम केवल "धारके पूर्यावरण, की हो वात वर्यो करना चाहते है ? 
ति के विविध स्पो मे थार की प्रश्ति ही ेसी हैजोसवसेमिन्नसूपमें 
देखने को मिनतती है । थार शब्द सामने साते ही हमारा घ्यान सूखा, रेगिस्तान, 
मर्त्य, अकात जसी प्राकृतिका दियतियौ की मोर चता जाता दै। यहभी 
शहा सक्ताहैकिच्यार'मेही प्रकृति का सर्वाधिकः अनुदार श्प देखने को 
मिमत दै 1 सेत्रिन देता कहना भति या पर्यावरण को ठीक से नही समक्षे 
उसो वातत ही मानी लपे । भ्रति अनुदार है या उदार - ह्‌ किसके सोचे 
का परश है? उनके जो इससे केवल सेने भर की सोचते है ~ उसे सरैजने- 
पमन की चिन्ता नही करते । अनुदार या उदार जसी वात उन्दी के निष 
मानी रतौ दै । इम प्रकृति वन य पर्यावरण फा अपना ही चक्र है जो अपने 
ही मे गतिमान है । यही चक्रथारकाभीष्। 


सम दीक पे समने लिए ह थार की संति को देखना शी 0 
जव हेम इ देखने की कोशिश करेगे तो यह समते देर गही ६ । 
क्रिजिमेधार्‌ कौ अनुदार प्रकृति कहा जाता दै वह्‌ भी कितनी 1 


वास्तौ मे देखने 
पट्‌ जनता हमे थार क कण-कण भे, हर गाव ओौर वहां केवा नी 
भो मिरेनी। यह्‌ जीवन्तता थार कौ लोक संस्कृति भे -नो लोकम" 


क्याओ गौर्‌ तोकनत्यो म कूपायित है--देखी जा सकती 9 ध 
भारक सोगो के रहन-सहन, पडनावे-परिघान, शिल्पकला मम्षतेमे 
ह्म घ भक्ते है । इन सवको ठीक से देषेये तो “वार ए व र ते चर्वा का 
हभ हेजा होगी । इम पूस्तकमेष्थार का पयविरण + अनुदार मान 
भर्यभौयहीहैकि यह एवा भिन्य प्रकार कौ श्रृति 


विया गरयाभौरयन उदार बनाये को कर्‌ छोटी योजनाएं वनने सर्मीं। 
छेक्रिनि ईन मवमे धारकेपर्फवरणकी परल ष्य्टि कही भी सद्षित नही हती । 
यह षश्ष्टिथारष़ीरस्फति को टीकःतरह्‌ मे समरनेगेही षाह जा गकली दै । 
टमि इम पर पिस्तृत चर्या ओर्‌ गहराई मे अध्ययन फी नम्र दै। 
अलवत्ता, यहां एम ओर मात्र गकित भर फरनाही हमारा अभीष्ट 


थार मरस्थले प्रति पैः विविध भौर गोफ नेमर्थिक रुप गे नहा यवितग्हा 
है वहीं यहां का सवः मानग रंग, म्प, रामं, रय, फी सोक अभिव्येजनाभ गे 
वहतं समृद्ध भीरा दटै। 

प्रति कफो हरीतिमा का गतरगी दरपातु म्पतो पारफो नही भिता, पर पूपं 
की उज्ज्वल रप्रिमयों के सात रग मूव्रहु-शाम मद्धरा कै रेतीलधोरो पर जिम 
तरह सितते ह वे ण्वेत-धवन हिम शिमयसे पटीं भी कम आर्पकया 
लुभावने नही कटे जा ममते । भौ स्वच्छ-निर्मन नीचाम्‌ धारमे देणने कौ 
मितताहै यहे अन्य कही भी नही मिलता । आकां भी कितना वैमवपूर्णं ओर 
रिदवमेणाली है--यह तो धार कौ धरती पर गदे होकरदटौ देस सफतेै। 


धार कै जीवन कौ रगौ का अहशाग जयदं मू्ंकी सतररगी किरणों सेही 
मिवाहौ। थारफीसूपी परती पर तास-करूवा या धानी-पौला रतो 
नही वितता, परे इन रमौ से फटने वाना अह्माय यहा रे गांवों फी ओौरतं 
अपने जीवन मे उतार चुकीरह। लात कसू गमे हरियल-पीटठे बटे या 
धानी-पीठे रग में हरियल वर्टो कौ ओोढनी-चुनरी केव-किसे, क्सि वयम 
ओढ-पट्ननी है, षस वात को पीदी-दर-पीदी यहां की महिताएं जानती है । 


मनमोहुक एूल-पत्तिया तो यार फे गभं से नटी एूटती, पर अपनो कल्पना शक्ति 
मे फएूल-पत्ती, वेल-बृटीं कै चित्र भौर उनके रग-संयोजन देखते ही वनते ह । 


ओर यह्‌ सव धार कै जीवन में सहूजदू्प से रचा-पताहै। दसम कहीं 
विग्युखलने अयाहैतो वह्‌ इन दशकीौ्मेही आयादै जय ठेपै सरस जीवन 
को आधुनिक विकास ने धकियाना शुरू किया) 

थार कौ शिल्पकला मौर आवादियौं की वसावट को भी कारोकी ते देले तो 
पायेये कि प्रङृति के समरूप सव कुर अपने जीवनमें लोगों ने दात लिया। 
घरो का रित्प जौर बाकत्प यहा देसा ह कितेज गर्मी ओरसर्दीें घर सदा 
आरामदायक वने रह । सीमेन्ट ओर इस्पात के न आने तके यहू बात हरघर 
मे रही । अलवत्ता, अव नये आकल्पक घर क्षुलसा देने वाले भी है ओर 


दि्टुराने वाते मी । इनको आरामदायक वनात के लिए अव श्रूलर' ओर 
हीटर' जषटरी हौ जति 
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थारकी इस संस्कृति ओर लोकजीवन को गहन ` हप से समञ्षता नेरू्सयट। 
इसके पिए सुखी दृष्टि से अध्ययन को आवश्यकता है । तभी बहूतं बारीकीनते 
हम शार के पर्यावरण" को समक्ष सकंगे । तभी इतः फट पृथक (मौर विस्तृत 
चर्चा संभव हो सकेगी । -4 \ 


जो संकेत यही प्रस्तुत व्यि गए दै उनके आधारं परार छी प्रदटत्तिकः 
स्थितयो को यहं हमे थोडा विस्तार से देखमा चाहिए 1 जो कुछ भी हमारे 
आसपास ह उन सय पर प्रकृति का प्रभाव ही सर्वाधिक है । धारकेपर्यावरण 
सभी धारणी प्रहृतिकाही सर्वाधिक प्रभावौ रूप हमे देखने को भिचेगा 


ओौर उसौ को छाया यहां के सामाजिक-सारटतिक-अआधिक जीवत पर 
प्रतिविम्बितं होती दिखाई देमी 1 


जव हम थारकौ प्रकृति की वातकरतेर्है तो एके सपाट श्य हमारे सामने 
बित्रित हौ जाताहै) प्रति काएक हौ रूपं यहां देखने को मिततादहै नो 
धुर मदस्थल-रेगिस्तान का रूप है । यहां वर्था नही, मूषा ह । अच्छा जमाना 


नही, अका्ल-दुप्काल दै 1 केकिन तव भी जीवन है, एक जीवन्तता दै ओर 
जसा करिका जाचुरकाहै विः सत्तरेणौ-सरस जीवन दहे 1 


कण $, + ५५ 


इसे हम कया करेगे ? प्रहेति का अपना सन्तुलन नही तौ यह्‌ क्याहै। इस 
सन्तुलम को यदि चिमाड़ा न जापि, मानव प्रत्नो से यदि दमे सेना जाये तो 
सार मदेस्यल अभ्िशापि कौ जगहं वरदान भो सावित हो सक्ता है । 


पह्‌ पच है कि धार का जीवन विलासिता, पेय्याशी या मौज-मस्ती का जीवन्‌ 
नही है 1 किन्हौ अंशौ मे रेष्वये-भरा जीवनं भी नही माना जा सकेता । यहां 
का जीवन जीवट-मराहै गौर अलमस्ती वाला भी । यहां का प्राणी-जगत्‌--पशु 
पक्षी, मनुध्य जाति-कशो रतम परिस्थितियों मे वसर करने का अदूमुत सामर्थ्यं 
रखता है 1 यही वाते यहां की वनस्पति के वारे मे कहीं जां सकती है । 


मर्स्यल का जहाज कहा जाने वाला ऊंट, भेड्‌-यकरी ओर गोधन तथा इसी 
तरह यहा कौ वनस्पति--यार का कत्पतह चेजडी, वोरद्री, रोदि, फोर, 
केर, सेवण-धामण घास सद्वि वनस्पत्तिया कठोरतम हालात मे भी खे 
र्द सवते दै ! पह यार्‌ की वि राट प्रकृति है भौर इनमें अनोखा सन्तुलन है । 
द्मे रीष से समने मौर यहां फी जीवन कला को गहराई मे दै कर देखते से 
ही वारकीयाती'का अनुमनि लगाया जा केता है । 


यह मान लिया गया करि थारत्तो भरकृति-विहीन है, पर्‌ 
न + परयह्‌ गलतहै ! थारकी 
विपुल प्रतिक मम्पदा है जिते आधुनिक विकासं की आंख ठीक तरह से 
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दैस-रामहारेतो दुरो द्विगुणित क्रिमा जा मक्ता । एप प्रिएट देकनोलाजी "गैः 
नाम पर यह्‌ देसेना अववक्यकटै करि "धार! फे तिर्‌ प्या ्एप्ोप्रिएट'तै। थार 
की भूमि, यहां फी यत सम्पदा, यहां का पशुधन, गौर सूने मे यरसाती जल गे 
संचयने के गहा के परघे-रमसे जते प्रवन्यने कै तरी, गोचर-ओरण भौर षन 
सव के वीच एवः सहज यन्वुलन वनय रगने वासी तकनीक हौ (एप्रोप्रिएुट 
देवनो्लाजी' सावित हो सकती दै । सवात है--कमा एना हमा दहै ? 


धार कौ सम्पूणं अथं व्यवस्था न्दी सथ भर अवलम्वित रही दै । प्रुपन यहा 
केः मर्थचककी रीठरहाहै ? परशुधन फे रवरद्धनके लिए जौ गुरिया जाना 
चाहिप्‌ उसकी जमह्‌सारकी धरती एरमभी पपि विकारौ मंधी श्लौडचतं 
रहीरै ) नहर अने से शिचित्त कपि ओौरषछ़पि यन्नो, (विष्टर त्यादि त्था 
रासायनिक दों के दस्तेमावने धयारफेषयविरण' की मूतशणथाफे गो 
तिरतर लगाए ह उसमे आज रवये सै येद । भवेकर सूये कै गमय जत कै 
राये बड़ सत्त नहूरगे अंगूटा दियायाद्‌ जिमपर 1500 कयेष््पते भी 
अधिके रुपये पत्तंहो चु द। 


यह्‌ ठीके कि पशुपालन थारकी जीविका का मुस्य आधार, ऊेषिन पैसा 
नही ह कियहौ कभी कुपिहोतीहीनषहो । धारमे पस्य करति उत्ाद मोठ, 
वाजराओौरम्नारहीहै। लेकिन प्राचीन भभित्तेसो मे गेह, मूंग, कपास, तित, 
जौ, यना भौर सरसो कै उदपादन तिमे जानिके उल्लेख भी भिलतेहै। रषी 
की दुन्‌ फरालोके लिए वर्थाके समय तालयों मे एकत पानी फा उपयोग 
होता रहा है। श्सी पानौ पै जमीन की गिचाईुकरये उत्पादे लिये जाततेे। 
इससे यहं साधित होता है किः सिचाईकै आधुनिक साधनो कै अभावगं गी 
रायान्न फराते ली जाननी यी । फपारा जेसी व्यापारिक फसलमभीनेते का 
उत्छेख मिलता है, ठेकिन वहू अत्यल्प होता था । जीवम की अपनी जरूरत 
भर जितना । 


भाज स्थिति भिन्नहै। धारमदरयलपेः गणानेगर भौर सीकानेर जितौकेन 
हिस्सो मे गहा सिचित पिदहो रही है-पायान्म उत्पादन कौ वनिरवत 
व्यापारिक फसतेटेने एरी अधिकणोरहै) एकाएक फारपशरो है । पदि 
व्यापारिकः फरार नही ली जाये तो पि पर होने च व्यय की आपूर्ति मी 
नही हये सकती । िचाई कै लिए नहर से मिलने वाता प्रानी, यविका ओर 
रारायनिक वादो-कीटनाशको पर पटठमे याया सवे एतना भारीद्ौतारैकि 
व्यय भौर आय कासन्दुलन विषठाने के तिए्‌ व्यापारिक फयनं केना एक 
व्रिवदता भी यन गहै! दमने भूमि ओर श्ट काजौ शय हता है, वह्‌ 
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पहानी तो पके कही हीजाचुकी दहै! उपेफिरमे द्रोहे की यहा जरूरत 
नही । 


यरमांती प्रानो फो संचित करगेकेजोभीत्तरीरेः यहां प्रचलित रैर उनर्मे 
तानाब, मुई, ववड़ी, कुण्ड यादि मृस्य रहेर्ह। एक-एक शुन्द भानौ का मोत 
धारकः लोगवगूयी जनतेथे ओौर इमीततिए अपने दनंदिनं जोवनमेंभी पानी 
कैः ्स्तेमान कै श्रति दतने स्येदनश्ीनयेकि घी यै पाती को अधिक पृत्यवान, 

महत्वपूर्णं मानतेये। एक नंवविवाहिता के हाय मेषी से मरा घटा 
दूटकर फूट जाने गौर पानी व्य्थं वह जाने पर उसे सासि-श्वसुर की वट्रोर 
पटकार गमने तवा उमीकेहायमेषी काभरा घडा फूट जाने पर सेह भरी 
हिदायत भर मिलने की कथा धानी कै प्रति धार्‌ के व्यवहार की स्पष्ट प्रकट 
करती दै । नवविवाहिता ने अपनी मागमे जवे धुदहाकि घी तो अधिक मूत्य- 
वानदै,तोभी माप हिदायत भौर पानी दने पर कठोर फटकार-पमा क्यौ ? 
तोमाय का वह को इतना भर उत्तरयाकिषपानीकेपिनातो जीवननेहु दहै, 
धी कैः विना वेशकः रहा जा सकताहै। 


पानीकैः प्रति घहरी समाज काआजनजो रिष्ता निर्गम वन गयारहैवहुथार 
के ग्रामात मे आज भी भमत, नादिर ओरपविव्रतासेभराहुाटहै। 


यही टीकः ह कविः आज जो चुनौतियां विद्यमान है उनेका मुकावना करनैकेलिए 
हमे आज की परिस्यितियो में रहते ए ही रस्त तलाशमे होमे । वे रस्ते 
व्भाहोस्कतेहै? हमे विगत दो-तीन दशकों के अनुभवी ओर आधुनिके 
विकासं कौ पटनाओंमे निकले निप्कर्पो फी ठीक-ठीक पडतान करनी चाहिए । 
तव हमे लगेमा फिवे रास्तेहमारी परस्परा, परिवेरिकी भौर प्यावरणमे 
मेही निकलने नादिर । एने ही रास्ते स्थायी, राहत देने वाते ओर युवददो 
मक्ते दँ ओर इन रास्तों की पर्याप्त गंमावनाए्‌ मौजुद है । 


मवाल यह्‌ देपने का दै कि विकास भौर समुचित विकास" के अर्थं सवके लिए 
ह अथवा कु एक फे लिए । 
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वन ओर थार की सामाजिक वानिकौी 


आज सामाजिक वातिकी का नारा बहुत जोरो से सुनाई देता है । यह सामा- 
जिक्र वानिकीक्याहै? आज की दष्टिमेदेसेतो हम यह पयिगे कि सामाजिकं 
वामिकीके नाम पर जो वनीकरण किया जात्ता ह उसमे अधिकतर वे पौधे 
लमतेहै जो पेड बनकर कटते है । जो पेड कटतेरहँ वे किसी समाज यासमु- 
दायके दृहतर हित के लिए नही, अपितु ओयोगिक भूख को मिटाने कै लिएदी 
कटते है ! तब यह्‌ वानिकी "सामाजिक" कैमे कही जा सक्ती है ? 


इसके विपरीत थार की सामाजिकः वानिकी जो सदि्यो-पीदियौंसे हमारी 
परम्परामेरहीटै उसे देखे तो परयेगे कि वह अपने समाज-समुदाय का 
जीवनाधार साबित हुई है ! गोचरओौरओरण सामाजिक वानिकी के ही पुषता 
भौरपविवल्परहेहै। हम इन पर आगे थोडी विस्तारसे चर्चाकरगे। 
दधसे पहले हमे देखना चाहिए कि राजस्यान-जहा थार का अचल फला हभ 
है-की भौगोलिक स्थिति केसी है । 


यह्‌ भी देखना जष्रीदहैकरिमारतकी वन नीति क्या । इसका इतिहासक्या 
है । यह देखना इसच्ए भी जख्रीहै मिदससे वर्नोके प्रतिं हमारी शासकीय 
चिन्ताएं ओर प्रतिवद्धताए्‌ स्पष्ट होती 1 

हमे राजस्थान कौ भौगोनिकः स्थिति का वानिष्यी के सदर्भमे थोडा जायजा 
टना चाहिए । 

राजस्यान मे पचाम प्रतिदत से अधिक भूमि परती-मूमि कैसरूपर्मेहै। इश 
प्रदेश की भौगीलिकः स्थिति अच्यन्त विपम है । पानी का अभाव, सदं ओर 

तेज हवाएं, अन्धड-तुफान, अकाल-मला इस प्रदेश की परहचाने ह । अकाल कां 

तो यह्‌ स्थायी घरदै। 

दम प्रदेश के साय प्रकरति का यह्‌ असन्तरुनित व्यवहार कभी वनो के अन्धा- 
धुन्ध निम विनाशकेकारणही हा माना सकता दहै! राजस्थान का 
रेमिस्तान प्राटरतिकः वेशूपी कै व निस्वतं मानव-जनितही माना गयारै। यह 

मानते है किः पर्विमी राजस्यानकेधारक्षेत्रमे कमी सरस्वती नदी वहती 

भी । मगहर पृरातत्य णास्त्री (स्व.) डोगटर विष्णु श्रीधर धाकणकर की अव 


तक षौ खोज के आधार पर यह्‌ माना गया है किढाईलाख वपं पूवं सरस्वती 
नदी दत प्रदेश मे वहती थी । 40 हजार वपं पूवं आये भूचाल से इस नदी का 
वहाव अरावली की ओर सरक गया । दस्र हजार वपं पूवं एक भौर शूचात 
आया भीर सरस्वती नदी घापरानदीकेमार्गेसे होते हृए हेनुमानगद्‌ ओर 
सूरतगढ़ के वहावल्पुरक्षेत्र मे सिन्धु के समानान्तर वहती हुई कच्छ के मेदान 
मे भिख गई ! राजस्थान केः गंगानगर जिम पीलीबेगा भीर कालीवंगामे हुई 
खुदाई मे जो पुरातत्व अवशेष मिते र उन्हे हृडप्पा ओर मोहनजोदडो काठ 
के मनि 1 डाक्टर वाकणकर भी यही मानते कि विश्वे की प्राचीनतम 
संस्फरति हइप्पा इसी नदी के किनारे फलटी-फूली । इस तरह इतिहास ओर 
पुरातत्व अन्वेपकों के अव तके कै नतीजो केः आधार पर यह्‌ भान लेना युक्ति- 
संगत ही कहा जयेगा कि राजस्थान का थार रेमिस्तान मानेवजनित ही प्रतीत 
होताह। 
राजस्थान देश मे पहला प्रदेश हई जहा सर्वाधिक एक करोड अस्सी कास 
ˆ (18 मिलियन) हैक्टेयर परती-भूमिदहै । रजिस्थान के वाद मध्यप्रदेश ओर 
महाराष्ट का स्थान है । राजस्थानमे कुल भरूमि तोन करो वयाचीस लास 
चौतीस हजारदेक्टेयर है) इस करर भ्रमि का6 प्रतिशत 20,77,009 
हेक्टेयर वन भौर करीव सवा पाच प्रतिश्चतं 18,36,000 हेक्टेयर भूमि 
चरागाहोंके लिएटै। आंक्डोसे यहु भी पता चल्ताहैकिप्रदेशमेवनोका 
विनाश कभी न रुकनेवाला चक्ररहा है । सन्‌ 1957 मेरजहा 12.94 प्रतिशत 
वनथेवेसनू 1977 तके धट कर 10 प्रतिशत हीरह गए! इसमेभीहरे 
पेड़ से भाच्छादित्त वनतो मात्र तीन प्रतिशत है| 


वनो का विकास इस प्रदेश के लिए यद्यपि एक गंभीर चुनती है, ठेकिंन यदि 
हम अतीत की मोर थोडा ल्षाककर इस चुनौती का सामना करने की कोरि 
करं तो यह्‌ कायं इतना दुषूह्‌ नही ख्गेगा । 
सेतो भारत की संस्कृति ही अरण्य संस्कृति रही है। रामायण भौर 
महाभारत जसे महाकाव्यों मे दण्डकारण्य, नन्दन वन तथा खाण्डव वन जसे 
आकर्षक यनो का उस्टेव मिखता है । गौतमं बुद्धने वर्नो के बारेमे सदियों 
पटष्े वह्‌ सव कह दिया थाजो आजकी भोगवादी दुनिया के वानिकौविद 
सोच भी नही सक्ते ! गौतम बुद्ध ने कहा-- 

वन असीम दया भौर परोपकार की एेसी 

विश्चेषदेन है जो अपने निर्वाह के लिए कुछ 

माग नही करता सौर अपने जीवन के 

उत्पादों को उदारतापू्व॑क देता दै, 
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पह सभी जीवा फो गरक्षण प्रदानं करता 
जौरखराखण्टहारेफोमी छाया देता 
जौ करि उराका विनाथ करतादै।' 

हमे भारतकी वनमनीति मौर उरा टतिहाय कौ भी देना चाहिए । 


हमारे देशा म कुन वनद्षेत्र करीव वारा प्रतिशतहै जो कि विश्व के मसत 
प्रतिशत स वहुत कम ह । उत्तम परिवेधिकौ (प्रकृति) सन्तुकनकैः लिए माना 
गया है किम्युनतम 25 से 33 प्रतियत यन क्षेत्र होना नाहिषु। भारतम 
तुत परती-भूमि 140 पिरियन वटर (ककः जसरन हानो करेषु) मानी 
गर्हे । 


भारतमे वन सरकषणके वारम हुम पचे चाककर देसे। चन्द्रगुप्त मीय के 
शासनकाल मे वानिकी प्रह्ायन का स्वप्रथम उत्तेस मिलता ह । यह्‌ 300 
ईसा पूर्वं कौ वातह जव वनौ आर वन्य जीवो वेः शरणं के लिए एक वनं 
अधीक्षक की नियुक्ति कौ गरू । सम्राट्‌ अशोक के शायनकाक मे सडको भीरं 
शिविर स्थलके आप्तपाष दृक्षायेपण को वड़ा महत्त्व दिया जाताया) 


मुगल कालमेसंघ्राद्‌ अस्वरन नहरो मौर राजमागो के आरापाराृक्षारोपण 
कै प्रति गहरी रुचि दिखायी थी । छकरिन इर सच्चारसे भी अनदैखी नही को 
जा सकती किं आवादी कै विस्तार के साय-साथ घनौ का विनाश गीर कटाई 
भी वेढती गर । राज्याघ्यधी र शासको नै वृक दर्षौ का शाही इषः क 
स्पमे अभिषेकं करिया गौर शेप को ठकडहारो के भरसे छोड दिया । तवभी 
यह राच रै कि-- 

"यारो आर तकटहारे द 

फिरमीपेड कहा हारै 


अग्रेजी हकूमत ने भारत की विपुल सम्पदा का निष्ठुरता मे विदोह्न क्रिया था। 
वन राम्पदाका भी गोरे हृष्य ने निर्ममता रै विना किया ! रणवान सीर 
दक्षिण भारतमे चन्दनके वनोकी कटाई भारी मात्रा मे हरर । पहु खटी 
त्रिटिश नेना के उपयोग ओर योरोपीय वाजासरोमे ठे जायी गर्द । इस तरह 
जद्ारहवी ओर उन्नीस्तवी सदी मे वनो का विना भासी भाक्रामेतेजी् 
हज । दसौ वीच मानवजनित वन रांरक्षण की दिशा मे पहला कदमसान्‌ 
1842 मे उढा जव नीतमम्तरूर (केरल) मे प्रथम सागवानके वाग कौ स्थापना 
हुई । सन्‌ 1855 मे पुरे देश मे वनो के संरक्षण के चिएु नियम नि्धरिति कयि 
गए 1 रानु 1564 मड. डिकट्टिच वांडितनामके व्यक्ति करो प्रथम बन महा- 
निरीशक नियुक्त किया गवा । सनु 1878 मे एक संशोधित मारतीय वन 
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अपिनियम ताया मया। सन्‌ 18728 मेही देहरादून मे पहला वन विद्यातय 
सोला गया ओर सन्‌ 1891 मे प्रन्तीय वन सेवाको शुभारम्भ किया गया। 
सन्‌ 1906 मे देहरादून मे इम्पीरियल फरेस्ट सिसिचं इम्स्टीटगूट (सम्प्रति 
वन अनूसधान सस्यान तयः महाविद्यासय) की स्यापना की गु । 


सन्‌ 1910 मे राष्टरीप स्तर परर वानिकी वोडं धना । लेकिन सन्‌ 1914-18 
मे प्रथम विश्व युद्धके दौरान भारीमात्रामं वननष्टभी हुए । सन्‌ 1947 
मे भारत जव स्वाधीन हृतो गोरे वन अधिकारी देण छोडकर षरेगए 
आौर वन मरक्षण की कमान भारतीय अधिकासियोकेहायोमे आ गई। 


छठे दशकम स्वाधीन भारत मे वन सरक्षण केः लिए नये-नये कानून वने । इसी 
दशक मे यन महोत्सव आरम्भ हुआ। इसी अवधिमे मानव निर्मितवनोंका 
भी प्रादुर्माव हुमा । 12 मई, 1952 को राष्टरीय वननीतिकी धोपणा हूर । 
यह्‌ वन नीति 19 अव्टूधर 1894 कै वन प्रबन्धन नियमो कौ सामान्य नोति 
कैः अध्ययन के आधार्परर्तयारहुई्‌। 


भारत सरकारने 1950 मे वन नीति निर्धारित करने कै लिए केन्द्रीय वन 
वोडं का गर्न किया, ठैकिन मखेदार वात यह्‌ कि मई 1951 से मई 1970 
केदो दशकके द्म दीर्घकालम देन्द्रीयवनवोईकौी मात्र वारह्‌ वैके हुई । 
तेरहवी ओर चौदहवी वैटकें फरवरी 1973 ओर जक्टूवर 1974 मेहो 
पायी 


सन्‌ 1950 से 1980 तक तीस वपं कौ अवधिमे वेनो के योजनविद्ध विकाम 
पर 483.22 करोड़ शूपये का पूजी निवेश हज । जबकि केवल छठी योजना 
मही 692.49 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया । इसी अवधि 
मेमनु 1974 मे सामाजिक वानिकी कायेक्रम शुरू हभ । 


चाहे छठ दशकमे राष्टरीय वन मटोत्सवे शुरू किया गया हो अथवा सन्‌ 1974 
मे सामाजिक वातिकी का कार्यक्रम, छेकिनये सभी सरकारी अभिक्रम मात्र 
वनकरही रहं गये! जन आन्दोलन की रचना नही हो सकी । यद्ठीकारणरै 
कि विपुल बनराशि कै खचरं का कोई सन्तोपजनक प्रत्तिफय कही भी दिखायी 
नही देता । 

वन भौर पेड की पूजा भारतीय जीवनके मूल मे है । सामाजिक वानिकीकी 
अवधारणाभी भारतके लिए नई नहीदहै। हमारे ओरण-चराग्राहं ओर 
गोचर इसके प्रमाण ह| प्राचीन काल मे इनका संरक्षण श्रद्धा ओौर भस्याकै 
साथ टोतता रहा है ¦ पीपल, देजडी ओर वड्‌ कै पेड की पूजा आज भी प्रामीण 
अंचल का श्रद्धास्पद मौर सहज कषटणामय अभिक्रम है । तन्त्र कौ जटिलताने 
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एक ओरतो जाम जनके इस व्यवहार को कूटिततापूर्वक खण्डित ओौर 
ध्वस्त किया, जवकरि दू्यरी ओर वन महोत्सव अथवा सामाजिक वानिकौीके 
नारे आम जनके जीवन मे रच-पच ही नही पयि। येमात्र ओौपचारिक 
अमि्ममरही रह्‌ गये। 
सा क्यो होता रहा? टन कारणो को समज्ञना जटिन नही दै। जिन हार्योमें 
टन कामी का दायित्व या, उनका इन कार्यक्रमो के साथ प्रीतिकरजुडावि कभी 
नह रहा । इसीनिए इन कायेक्रमो मे उनकी संलग्नता ऊपरी, दिखावटो मौर 
कागजी रही । इसीलिए ये कारे सोवछ सिद्ध होते रहं है। 
दम मन्नव्यकी पृष्टिकेलिए राजस्थानकोहीलं। पूरेदेश मे सर्वाधिक 
परत-भूमि राजस्यानमेदहै ओर सवे क्मवनभी इमी प्रदेशमे ह । छेकिन 
षस भ्रेष की परम्पराभो को देसे तो फायेमे कि वनो कैः प्रति केवल करुणामय 
नाव ही यदा नही रहा, अकयं शरदा भी पदां रही ई । नये-तये नाम ओरमोगः 
वादी मस्ति दुभग्यिसे म कर्णा भौर श्रद्धा पर मारी आवत पहुंचति रहे 
है। राजस्यानमे भायद ही कों गव रसा हो जहा गौचर-चरागाह्‌ 
अरध्िननरदेर्हो। प्रदैण कैः मदि ढेः नाम पर ओरण' शछटोडूने की परम्पर 
अनिप्राचीनरहीहै मौर सामाजिक स्नरपर उनका मंरकश्रणश्रद्धाकेसाय 
होनारहारै) ओरण भौर गोचरचूकिः मावजनिक सम्पत्ति दहै इसलिए अजि 
की व्यवस्था दमकाः कोहं संरक्षक नही । वग धसीलिषएु नाननी मिद-द्ष्ट 
षग परमर्दैव टिकी रहनीदै ओर जव जिसके मनम भाया उस पर अतिक्रमण 
क्वि नजानेरह1 राजनीतिकौ भुदरता रौर दायित्वहीननाने दन प्रदृत्तियो की 
प्रोत्साहन दिया दै । परिणाम यह्‌ टूजाकि गोचरभीर ओरणकी परम्परा 
दिमुप्न होती गर्ह । दग्र षर हम आन शीर विष्लारमे घर्चाकफरमे। 
भाज जिम मामाजिर वानिकी कौ यानतेजप्रचारकेवादनी किसी येः कानों 
गकर गङीपटूष रीष यह्‌ कभी मोचरभौरभोरणकेम्पमे जन-जनमेरयी- 
पषौधी। दमी परम्पराको वदि अशुष्ययनानेिको को पट्त भीर कोरिग 
एर हतीतो गामासिङ वाति का उटग्य स्यतः फनीभूष हा जाना । 
परथि गनस्पानमेहरगाोवम आदिति गोनर-षरागाट्‌ डने कोपरम्धग 
भीष्म प्रद्नमर मि प्रामोन दै । न परायाहामहरे कृश करना अपप 
माना जानाग्साह भग्‌ गा कम्ने ददि दन्तिहुनिग्दे है) राजम्यानङ 
नृग परिट्तोत निनिक्त दददिप्यदेम ज मङ्न के ज सन कमिटेम 
भी दयते कय मितम विनत मोद द्रयन्थका दापि सरकार मे गाप 
गापभशारो दर्भीदाता सदाह । सामातिर वानिस रं शमने यहनर 
दष्हर्द शरौत्ष्दा ह) गरन? 
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लेकिन आज सामाजिकः बानिकी कैः श्रायः समी अभिक्रम भोगवाद को प्रश्रय 
देने वाते निद हए ह! गोचर परम्पराकेः पवित्र नाव ट्सीदिषएु नही जुड 
पापेरहै। 


सामाजिक वानिकीफा्ेपरम फोकागू करते समय यह्‌ स्पष्ट कहागयाफि 
सामाजिके वानिकी का सर्वाधिक साम ग्रामीण निधन को मिलना चाहिए) 
भारत मरकारके्रामीण विकास मंत्राटय गैः तत्कारीन मचिवश्रीडी. 
वंदयोपाध्यायने राज्यों के मुख्य सचिवो षो जो अद्धेशास्रकौय पत्रं छमाक एम. 
13011/1/85 पालिसी युनिट दिनांक 28 माच 1985 चिमा--उसमें 
उपयुक्त उलप स्पष्ट है। इस प्रमे यहमौच्विादैकि सामाजिक वानिकौ 
मे ग्रामीण समुदाय को महमागिता हौनी चाहिए । कायं फो चयने ओर निर्धा- 
रण तथा इक्षारोपण के लिए पौधों का चयन, उनका रख~रयाव भौर सुरभा 
मादि कायं जन-ममुदाय कौ सलाह ओर मभिशंसा के आधारपरकियाजाना 
चाहिए । ठेकिनि हम देग्वते ह किः वान्तविक भर्यो मं यह्‌ वाते कही मौ देखने 
कनही मिदेगी ! सामाजिक वानिकी का ममूचा कायंकरम ऊपरमे थोपा हुमा 
अथवा एक वेजा ताम-सरमि मात्र वना हुमा है । 


राजस्थानके किस मीक्षेत्रमे नि्घंन प्रामीणके लिए युकेलिष्टस (मफंदा) 
उपयोमी पेड़ नही है । यह्‌ मद्यो गिकं उपयोग का पेड है । केवल यृकेल्िप्टस 
ही नही सुबद्ूल गौर इजरायली वबरूकभी एमे ही पेड है 1 परये पेड़ राजस्थान 
मेसूषच्ेरह। 


मारत सरकार कैः पर्यावरण विमाग भौर राजस्थान फे वन विभाग के सहयोग 
से प्रादेदिकः सेना के जवानों ने सन्‌ 1983 मे इन्दिरा गाधो नहर परियोजना 
क्षेत्र मे चरागराहं विकास मौर वनीकर्ण का काम शुरू क्रिया) यहु काय करीव 
पचाम हुजार हेक्टेयरक्षीत्रमें किया जाना दै। शदको-टास्क-कोसं'केनामसे 
चरू रहए यह कायं वडा महंगा द । 6090 जवान यहां कायं कर रहे है जिन्हू 
एक हजार रपये मार्हेवार से 6 खाख श्पये प्रतिमाह्‌ वेत्तन ही देना पड़ रहा 
है । इन पर तीन मेजर, नौ जूनियर कमौशंड आफिसर (जे.सी.ओ.) ओर 
एक कनं भी तनाते है । भोजन, वस्व, वाहन, मोटर पम्प भौर दूसरे ताम- 
क्ञामपरजौो ख्चंहोद्टादहै उसका मिजानमी लाखोंके वारे-न्यारे करने 
वाखा है नहूरसे मिलने वाला पानी भौर खुले हाथों से उसका इस्तेमाल 
यह्‌ सवर इतना मारी है कि बहुत अच्छा कायं मानते हुए भी महमा सौदाही 
कहा जा सकता है । यह्‌ महंगा सौदा भी मान्य हो जाये यदि इसी काममे जन- 
मागीदारी जड जाये 1 अवसे सताश लागत पर तब वेहतर परिणाममीओ 
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सक्तेहै। ओर सवरस महत्वपूर्णं वति यहु दिः तद चरगाह भौर वनीकरण 
स्थानीय भनुङरुखता व भावदयकता को प्रमुखता देते हृए होने कौ समावना मी 
वन सकती है । जिससे क्षेत्रीय भथचक्र मूद्वन मक्ता दै। 


दसी प्रकारका कायं इन्दिरा गाधो नहुरकेदोनो तरफ कियागयाहै) विद्व 
खाद्य कायम्‌ तथ। विष्व ्वककी सहायतासनहरकैः किनारोपरजो पौधे 
खगाएगएदैवे समी विदेशी प्रजातियोकेह। मुर्यतः मफंदा भौर इजरायल 
ववूल यहा तडं है । यहां के बृक्षारोषण कौ देने से पद्‌ धारणापृष्टहोत्रीटै 
कि हम पप्चिम केकज्ञानषर ही इतराते रहं है । सदा, दनरायदटी ववर गौर 
सबब पश्चिम मे हमने उधार चिएु मौर वहा की द्नूटन पर तिर ठंचा किय 
खुराहोरहेहै। 

एक साधारण-सा सवाल सडाहोतारहु कियदिव पेड हमारे अनृद्रलष्टेतेती 
सेजडी, फोग, रौहिडा आदिकीतरह्‌ इम धरती परहीक्योन होते) इतना 
ही नही, यदि यहा की धरती इर अपनी कोत्त मे सह्जही धारण करती तो 
पश्चिमसे हर वर्प आने वादे पक्षियो कैः साथ प्राकृतिकं सूप से अयि यौज यां 

निश्वय हौ भंकरुरित होते । पर एसा तो कही देखने को नही मिटता ) जवकि 

दरसके विपरीत सन्‌ 1987 मे अक्तवारोमे छपा कि जयपुर कै मासतपास रीत- 

लहर के कारण आटठ-दस वपं पुराने सफैदे कर पेड जल गए भौर करौडो रुपये 

कीहानिहौ गई । स्पष्टैः करियदियेषेड यहां की प्रकृति के अनृकरूत होतेती 

सर्दीके प्रकोपको बेजड़ी की तरह ज्ञे ठेते ओर कुछ न चिगढ़ता । भीषण 

सर्दी यागर्मी--चेजष्ीके दृश ल्द-एद खड रहते है । कयौ 2 इसलिए किं 

प्रकृति नै इस पेड को यहा कौ परिवेशजिकी कै लायक ही वनापा है । 


लेकिन उधार भौर अघकचरे ज्ञान के अहंकार ने तेजी को भरपुर उपेक्षा 
कौ । रोहि, फोग, वावलिया, वौरटी को सामाजिक वानिकीसे अलम रखा 
सथा । 


सौभाग्यसे भारकी दन वनस्पत्ियो की उपयोगिता ओरवाभो कौ अव समना 
जानि वमाह । 


माखिरखेनडी सौर थार की वनस्पतियो को प्रकृति ने यही पर क्यों दिया ? 
खेनडी पुमो के लिए पोषक चारा, ईधन भौर एल्‌, धती हरी छाया, म्द 
के लिए उ्व॑रक तत्व मौर प॑ध्िंकेच्एि बसेरा देनेमेसभर्थदहैजोश्सक्षेतर 
की परम आवद्यक्ताहै ! क्योकि यह्‌ क्षेत्र पशुपालन बहुल, कम वर्पाजीर 
शुप्क क्षे है ! देजडी यहां को जरूस्तो कौ, पूति करने मे सक्षम-स्मथं पेड है । 
इजसरयलौ वरूल भौर स्फदामे यह क्षमताहिही नही) 
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द्रीचिए्‌ 258 पर्प पूतं वि.मंवत 1187, भाद्रपद शुका दक्षमी कै दिन 

रोजद्येकी रक्षाकेचकिए जोधपुर क निकट सजडुखो जनपदमें 363 लोग 
शटीददहो गण्‌ । यह्‌ पटना हुम पया गदेश देनी है ? यहीकिमेजडी रक्षेत 
यग जीवन रधक ह, आभार दहै । एक कत्पतरु है जो दुदिन भौर मीपण रांकट 
मे भी राहत प्रदान कर सक्तादै। रामाजिक यानिकी वे लिए यचिदानकौ 
फेमी घटना दतिहासमे दूसरी नही । 

लित रामाजितः वानिकी कायेत्रम की मरकताः नि आज जी तोट प्रयाय 
ठारद्रेदउगकामूर्वसो मारली परम्परा रदवही राद्ध । इमी मस्धरा 
ननो पारो परप्रनि सो नप्‌ पून गन्त जाम्मोनो गहाशजच जो जीवनर्सष्ट 
प्रणाजने दी -सामासितः नानिको कौ उसमे मभिकं सशक्त कादर सक्षारा 
ह ही मही सवनी । रन्त जाम्भोजी कै उनत्तीग सिद्धान्तो को यदिदहग देसे 
तो पा्येगे किः उने महान मौररामयं परयविरणविददुनियामेंकोर्‌ नही 
हभ । छेविन हम न्ह भूत गए । पर्निम की नगक ओौर लुभावनी तद्व 
भडकने हमे अपनो परम्परा विनंगनःर डता); इगीविएु सन्त जाम्माजी 
वेः सिद्धान्तो की महत्ता को देसने-गमडान कौ आस हगार पार नही रही । 


राभाजिक वानिकी कीयेपुष्ट नीर्वरनी हुई अवघारणाएहैः एन परकिरी 
तरह वी णन कौ गुजाइश नही, नेकिन यह्‌ शनाछ निर्ममता से हमारे सामने 
खंडादहैकिक्यादन पररम्पराओ को पनर्थागित क्रिया जा सक्ता ? 

दुग रावा का उत्तरजिरी एकन, दधि परनहीरहै, पर सामाजिक वानिकीवेः 
मफरद परुर्‌ करेके लिष्‌ हमे यपनी परम्णरामे ही उत्तरतलाद्ने गे । हमे 
यह भी मानख्ना चाहिएकिः परम्परा का अथं टर जम्‌ प्रतिगामी ही नही 
हता 1 
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गोचर-ओरण 


गोचर-मौरण थार मस्स्थलके रेपे जाधार रहे टै जिन्हे पृथक करकैथारके 
पर्यावरण को पूरी तरह मही समन्नाजा सकता वैते तौ सम्पूणं मारतही 
रेपि प्रधान र्हा) इृपि जौर पशुपालन भारतके ्राभाचरु कासा 
आधारहै, परथार मरम्यलकातो मुख्य आधार दही पशुपालन है। यही 
कारणदहै कियहांगोचरकी परम्परा अतिप्राचीनरहीहै। भोरणकी परम्परा, 
गोचरकी परम्परा सदा पवित्र भौर सवंहितकारी र्हीहै। 


इस परम्परा पर ज्यो-ज्यो जश्म गरहुरे होते मए थार की दीन-हीन सवस्था भी 
बढती गई  गोचरके प्रति शद्धा के भाव्ज्यो-ज्यों तिरोहित होत भए, इसके 
रख-रखाव्‌ ओर सवर्ंन के प्रतिवेरुखी मी बदृती यई! 


एक सवाल सडा हो सकता किं एसा वथो ह्येता रहा ? इसका उत्तर एकाकी 
नही हो सकता । हमारे सोच मौर चिन्तन की समग्र च्ष्टिही इसका उत्तर) 
जिस पर इस पुस्तक मे काफी-कुख कहा गया दहै । अव तौ सवाल यहीदहैकि 
क्या अवभी हम सबकचेनेकीतयारनहींहैः? 


भय हम यहु सोचतेटैतोपातेहैकिथारका पयविरण अभीभी इस हाल्तमें 
है किसे सन्तुलितं वनाये रखना अधिकर दुरु नही है । नश्तर लगने के 
उपरान्त भी अभी तक हालत उपचार की स्थिति से बाहर नी चर्दहै । रीग 
वदा है, पर खाइलाज नेही हुआ है । 


यदि जमी मी धारकेपर्यावरण को सन्तुलित बनाये रखना है तो इसके गोचर- 
भरण को सर्द्रलन होगा । थार का पर्यावरण वहुत-कुछ इसी पर निर्भर हे । 
कंसे? 

यार मर्स्यन मे भौसत वर्षा का अनुपात सामान्यतः 8 से 30 सेन्टीमीटर दै 
जवकि पूरे राजस्वान में यह्‌ भौसत 18 से 75 से.मी. है! विगत एक सौ सात 
के आकडा मे यह एता चलताहै किं पर्विमी राजस्थान म भामतौर परसा 
रहा दै 1 करीव आधी सदी मूसा अयवा गमीर परूखामौरञकालमेरहीहै 
जय मात्र 25 प्रतिशत जमाना हुमा होगा । पाच वपं रेते रहे जव 25 मे 
50 प्रतियत जमाना हुमा है बौर पाचि वपं 50 से 75 प्रतिर्त जमाने बनि 


रहे है । पूरी एक सदी में मात्र बारह वथं एेमे रहे है, जव अच्छा जमाना हुभारहै 


राजस्थान ओर मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के ग्यारह जि पशुधन वहुलक्षेतर 
है । राज्य मँ कुल पणुधन 4 करोड 94 लाख 86 हजार है 1 इसमें गाये 1 
करोड 34 लाख 65 हजार तथा भडं एक करोड़ तंतीस लाख छयासी हजार 
है । परदिचमी राजस्थान के ग्यारह जिलो--जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, 
वाडमेर, जंसलमेर, वीकानैर, गंगानगर, चूरू, इंह्षनू ओर सीकरमे दो करोड 
तैतीस लाल वीस हजार(23 32 मिलियन ) पशुघनं है । पश्चिमी राजस्थान 
मेही थार मर्स्थल के सात जिलो--बीकानेर, जोधपुर, बाडेर, जंसलमेर, 
चूरू, नागौर अर गगानगरमें यदि हम गायों ौरभेडों की संस्या देखेंगे तो 
वह कुल पशुधन का लगभग आधा होगा । इन जिल मे कुल यौधन 36 लाख 
तथा कुक भें 73 खाख 18 हजार 904 है । इस विपुल पशु सम्पदा से राज्य 
को कुन जायका 19 प्रतिशत प्राप्त होताहै। 


इन त्यों से यह्‌ जाहिर है कि राजस्थान म पशुपालन एक महत्वपूणं धन्धा है 
अर पर्विमी राजस्थान तथा धारके क्षेत्र का यह्‌ मुख्य आधार रहा है । 


पशु सम्पदाके वैभवसे भरे इस म॑रक्षेत्र की परिवेरिकीय मौर पर्यावरण- 
स्थित्तियो की ओर यदिहम मौर करे तोपायेगे कि इतना विपुल पशुधन देकर 
प्रकृति ने यहां सुला ओर अकाल काअमिल्ापक्यो दिया? गौर सूबे तथा 
अकाल के इस अभिशाप के रहते यहां पु सम्पदा मे निरन्तर बृद्धि कंसे होती 
रही । तथ्यो से पता चलतादै किं सन्‌ 1951 मेंपदिचमी राजस्थान के ग्यारह 
जिलौमे 99 लां पशुधन था जो सन्‌ 1983 तक बहकरदो केरोडसेभी 
अधिको गया। ठीक इसके विपरीत मन्‌ 1951 मे जहां 090 हैक्टेयर 
चराराह्‌ भूमि हमारे पशुधन के लिए उपनन्धं थी वह्‌ घटकर 0 38 हेवटेयर 
भर रह्‌ ग्र! 


परिचिमी राजस्यान की अधिकांश भूमि घास तथा वानिकी के उपयोगके लिए 
ही अनुवुल दै । इसके उपरान्त यहा चरागाह्‌ कौ वनिस्वत सेती का प्रतिशत 
बढा } सन्‌ 1960 मे 26 प्रतिशत भूमि परबेती होती थी जो सन्‌ 1970 में 
38 प्रतिशत ओर आवें दशक कै समाप्त होतेटोते 44.57 प्रतिशत सेती होने 
लगी । यह समज्ञने की यातरहै। यहांकी भूमि वेतीकी वजाय चरागाह्‌के 
लिए ही उपयुक्त है जवकिः आंकड़ा से जाहिरहैकिसेतीकाषक्षेत्र वडा भौर 
चरागाह्‌ काक्षेत्रधटाहै। दूसरी मोर पणुधनमे भी द्रद्धिहूईदहै। दरव 
अभिशाप तो यह्‌ परिस्थिति है । 


स्वाधीनता मे पूर्वं जव इम मधरा को नियोजित विकाम की हवा नही सगी 
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न्ने 


शी तय परम्परागन गमस रने वट हमार पूरमोने हर मावमभौरक्षेतर भँ 
गौोषर-ओरण आरक्षितं पिये मे| अधिकांण जिग कै रामस्य रिकाडं इसका 
प्रमाण । टन ग्यारह निनोमे 6 कात 46 दमार्‌ हैकरेयर्‌ गोचरे चरागार 
गजस्य रिकार्टोम दर्जे । राजरधान राजम्व अधित्रियम कै अनुमार गोर 
यराणाहक्षेत्रकी भूति को फिर अन्यर्पमे रिवितिि गदी किया जां सकता 
2ेओीरननगगहन शरोर कोड जौर उपयोग उमा परिमा जा सक्रतारै। 


जिछावार चरागाह्‌ भूमि 





क. चिकननाम्‌ चगगाह्‌ भूमि {(हैवटेयर भ) 
न न 

] जोधपुर 1,22.000 

2 नागौर 7.1,000 

3 धानी 0 2,000 

4 वाटर 5},000 

5 याडभेर 2, 1 3,000 

8. पीम्ेमेरे 89.000 

7 यीकानेर्‌ 29.000 

8 चूरः 45,000 

9. गीफर 18.000 
10. भूसृन्‌ 45,000 

11 श्रीमंमरानगर 26,6)00 





योग 8,46,000 





इम ठेखक ने परम्परागत गोचर चराग की वतंमनि स्थिति का जमर अध्ययनं 
कियातौपायाकि अधिकार नगगा फी तग्फः किसी भीर्तर परकभी 
कोई ध्यान ही नहीं दिया गया । अव्पयन के दौरान चरागराहौ पर नजियन 
कव्जे अथवा राजकीय स्तर प्रर उका अस्यकामी मे उपयोग करने वेः कतिपय 
मामले भी मि 1 स्वाधीनता ने पूर्वं उन्दी चरागादौ काउपयोग केवट गोचर 
केनिएदहौीकयिजानेकीद्धूट थी ! तर्कालीन राउय उ्यवस्णा ठम प्रमंग पर 
इनी सञजग अौरसत्रियथीकरिगोचर्‌कीश्रुमि पर पेड कारन, घास उखाड 
कर्‌ वेचने अथवा सघम श्प रो भेड-वकरी चरानेवानींको भी दण्डित किया 
जाता था । अध्ययन के दौरान इम तर्ट्‌के कर्द दारण देग्वनै को भिटे। 
रमा करने वालो को आविक देण्डदिया जाता । गोचर भौरयोरणकी एक 


1058 पर्यकिरण की यस्ति 


पिता भो तव के समय भे स्थापिते ची ओर हर स्यपिति उमे यनाय रपनेके 
किष ्रतिवद था । तव फा यह सामाजिकः संस्वार ओर व्यवस्या आजं पूरी 
तरह मे विलुप्त हौ चकौ है । गौचर ओर गोरण फी प्रविव्रता नष्ट हो चुकी है। 
एक तरपः यह्‌ पविध्रता आर सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो मई तवा 
टूसदी मौर तथाकधित सुनियोजित विकास ने गोचर ओर चरागाह की कोई 
मृध नही खी । आज हम यह्‌ महसूस करते कि प्वििमी राजस्थानम्‌ अका 
भौर सूने का इतना सघन दुष्प्रभाव इसीलिए यना हमा ) किमी मी स्तरप्रर 
चरागाह के विकास की दिरामे गम्भीरता मे सोचा ही नही गया । राजस्यान 
सरकार के सामन प्रदुधन यो घचनि कै लिए घरा-नारेका गम्मीर संकट सदेव 
सटा रहता है । तव मौ चरागाहों के विकास की दिशां में फो वड) यीजना 
अव तकंमापनेनही बार्ह । 

ठेमा त्तो नही कहा ज! सवता किः राजस्यानसरकार ने तषी कोद योजनाप्‌ 
वनाई री नदी । विशा सजस्थान नहर (भव न्दिरा गांधी नहर), मदस्य 
विक्स योजना ओरं सूया उन्मूलने कार्यक्रम, सधन परशुं विकास योजना मादि 
कुः एसी योजनाएं गिनाई जा सक्ती हैँ जो थार मर्म्थर की जष्रतीं को पूय 
करने के लिए उपयोगी कहौ जा नक्ती ह । छेकिन अवे तमः का अनुभव वताता 
है कि सकाठ के मम्भीरसमयम राजस्थान को पूरी तरह्‌ मे पंजाव ओर अन्य 
प्रदेशो कैः उस्र घसि-कचरे पर आधित रहना पडताहैजोकिमीमीमूरतमे 
ग्वाने योग्य नही होता है । यह घास-क्चरा सर्वथा अपौष्टिक होता है जिसके 
निरन्तर सेवन से मायो को रतौधी, पेटके विकारहो जाते है ओर कालान्तर 
गेगमंधारणकले की शम्रताही समाप्त हौ जाती है 1 रपष्ट है विः यह्‌ धास- 
तूटी-कचरा खि्ाकर हम जो पशुधन मौत के महू से वचा पाते ह वह प्रकारान्तर 
मेनकारापञयुधन दही होता है । देसी स्थित्तिमें परिचिमी राजस्थान का अर्ध 
यप्र यदि डगमगा उघ्ताहै तो इसमे ताज्जुव कया ? 

को जानते हुए भौ कि परिचिमी राजस्थान ओर थार कै सम्पूणं जन- 
पदो के अर्थं-चक्रकी धुरी पणुधन है-ऽसके संवद्धंन भौर संरशण की तरफ उपेभा 
कयो बरती गई ? इस मवा का उत्तर यह लेखक यहां देकर विषयान्तर नही 
५. क व र कि प्रकृति ने 9 धरती पर 
२ 


८ मू कैः वावज्ुद भी अकाल ओर दुप्कालके 
प्रमावास्न यार कोसहूम ही वचाया जा सकता है । ४ 


प्रवृत्ति ने इस क्ेत्र मे अत्यत्प वर्षादौ ैतोमिद्री भी जिस्म 
र 4 मौसी दीहैकरि निमे 
मता करना लामकर नही हये मकता । लेकिन उसके विपरीन्‌ पशुघन्‌ के पोषण 
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के निए देसी घासे भौर पेड-पौधे विये जो दस मिट भौर सामान्य सी वर्षा 
मे ही विल सकते है-जीषित रह सकते है 1 सेवण, धामण घसि तथा तेजङ्, 
यरटी, फोग जसे पेड ओर स्राडियां न केवर यहां की म्द के किष उपयुक्त 
ह-इनको थोडी सी वर्प ओर नमी मर चाहिषए जौ गंमीरतम सूषे के वावनुद 
सीमित ही जाती हि । अध्ययन से पता चलता है कि अनाषृष्टिकेवर्पोमेंभी 
देसा कोई वपं नहीं रहा जब यह्‌ धरती वां की रन्दो से वंचित रही हो, एफ 
वारभीनभौमीहो। मरुव की ये वनस्पतिथां भक्षरण फो रोकने मे पूणः 
समधे ह । घासो, फोग, सीधिया ओर वईदकी ज्ञाडियौं मेरेतके टिव्योको 
स्थिरकरमै की जव की क्षमता है । आंधियोके कारणरेत के धोरेइधरमे 
उधर पसरने से सहज ही रोके जा सकते ह-यदि इन वनस्पतियों चे दस धरती 
कोनगाहोनेसे वचा ली जाये। 


सुनियोजित, गतिशील, उन्नत तकेनीक के आज केः विकास मै इस ओर ध्याने 
टी नही दिया । प्रति ओर परिषवेसिकी मेँ स्वतः विद्यमान इस विकल्पौ क 
स्थाने पर परिम से आयातित विकल्प थार की धरती पर थोपेगए्‌) 
युकेलिष्टस, इजरायली बनरुत, सवव जैसी यनस्पतियोँने मिट भौर वायुकी 
आद्रैताकोक्षीण कर डाता। फलतः रहति के पेट मे स्वत उपने वारी 
वनस्पतियां विनुप्त होने लगी । वेशक इस विलोप में मनप्य के वाख्ची हावौ 
तथा पुधन का अति चरण भौ भागीदार है। लेकिन इनपर नियंत्रण 
दायित्वकोकभीभी गम्भीरता से नही तिवाहा गया । 


यह्‌ भी रामञ्लने की वातरं किथारकी भूमि सेतीके चिएु तथा अति सिचा 
से मेनी के विए कतई उपयुक्त नही है । इस बातत को मिहटरीके सर्ेक्षणतेही 
मही, सिचाई से जिस भरू भागे नेती हो रही है वहां कै अनुभवो भौर परिणामो 
गै भीजांचाजां मकता ह । यह्‌ केतक अपने अध्ययन कै दौरान अनेककषेष 
आपसेदेष नका है जहां अति निचाईके कारण श्रूमि वंजर होने लगी है । 


यहे दुष्परिणाम एक दशक की भिचाई मातर से वौकानेर जिले कै दुणकरनर्तर 
परिभेतमेदेरा जा रकता द जहां सैकड़ों यीवा भूमि अति सिचार्दूमे नष्ट ट 
मर्दैः । यदि अवभी ह्म सचेत नहीं तो विनादा की यह्‌ प्रक्रिया कहा 
अकर स्केगी-हूम सहज ही अनुमाने ठया सक्ते ह 1 

यहे अति चाद मस्स्यलं मे यायी नहूदका फतह! जयति दन परियोजना 
का उदश्यदमषंमकी परिवेिकी के पुनरस्यापिन ओर भ्रुमिको महस्वतीकरण 
गे रोकने कातया षण्न वे अधिकतम उपयोग करने का होना चाहिए । दुभग्य 
गे पेमा मर्वागौगन्पसेनदीहोगकादै 1 वन्दि दसद विपरेतन निवार 
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कारण चरागाहं पर सेती भौर यान्विकता का हमला ही वढादहै। इससे 
जंगलो से घास, ्ञाडियां समाप्त हुई है 1 आंधियां, मू-क्षरण, मिहटी कौ आद्र॑ता 
का विलोप तथां अल्प वर्या का अत्पतम हो जाना इसी के दुप्परिभामदै। 


निचय ही ये दुष्परिणाम एकः दि्च या एवः वपे कै नही हो सकते । विगत एक- 
डद दशक मे विकास के सन्ज सपनो ने ही यह्‌ स्थितिनाखडीकीदै भौरञआज 
पूरा पश्चिमी राजस्यानघ्गासा खडा है । नेती यहां लाभकर नही -पञ्युपालन 
ही उपयुक्त है-इसे स्वीकार किया जाये या नही, इस प्रदेन पर भले विवादहो 
जाये, ठेकिन प्रकृति का स्वष्प पहचानने मँ अव भी हम कोताही केरतेदैतो 
दसै मात्र जड-हठ ही कहा जायेगा । हमारा यह्‌ जड-हठ ही हमे अकाल भीर 
सूपे की विकट परिस्थिति से मुक्त होने मे बाधक रहा है । अन्यया यदिहम 
अपने पूरखो फी स्थापित उन प्रम्पराओं को यादकरंतो पता चल्ताहैकि 
यारकेकिसीभीजिठेमे शायद ही कोई गांव हो जहां गोचरयाओरण 
आरक्षितने हो । यह गोचर ओर ओरण ग्रामांचलों के पवित्रस्थतरहेहै। 


गोचरओौरभओरणकेसंरक्षणकीष््टिमे वेषं 1987 कै प्रारम्भमे दस केतक 
ने वीकानैर जिले का जव मधन अध्ययन क्रियातो पाया विः राजस्थान नहर 
{अव इन्दिरा माधी नहर) कै आने के वाद वीकानिरजिलेमे रपि भूमिका 
विस्तार भलेही हुआ हो, चरगाह फी भूमितो घटी है । वीकानेरजिलेके 
अधिकार गावो में गोचर ओर ओरण आरक्षित रहे है! राजस्व अधिनियमके 
अनुसार गोचर चरागाह्‌ की किसी अन्य उपयोग में नही लिया जा सकता । 
लेकिन नहर आनेसेजिकिके जो गांव उपनिवेशन क्षेत्रे गये वहांकी 
गोचर भौर ओरण जमीनें भी उपनिवेशन कै अन्तर्गत आ गई । जिककीचार 
तहसीनो मे से तीन~--वीकानेर तहसीख के 81 गाव, दूणकरनसर तहसील के 
27 गांव ओर कोलायत तहसीत कै 67 गाये उपनिवेदानं कै नीचेआगयेहै 
ओर इन मावोंकीगोचरवओरणकी जमीन जौ 49,245 वीधा थी अव 
घट्कर 15,984 वीधा रह्‌ गई दहै । 


चीकानेर जिद मुश्यतः पशुधन-वहुल जिवा रहा है ! जिच भँ सन्‌ 1988-89 
की अवश्चिमें करीव 4,55.736 में तथा 1079,973 भेडे थो) ठट, 
यकरी तथा अन्य पशु भी जिले में अच्छीतादाद मेथा! गौर यहां की अर्थ 
व्यवस्था पर भी इसका मच्छा-वासा असर रै । स्वानाविकदहै कि पदयुपालन 
ग्रामाचल का मुर्य धन्धा मानाजातारहादै। 


एक समय था जव लोगो मेँ यह्‌ रप्टिकोण विकसित था ओर प्ुधन-खास तौर 
से मोधन-के लिए मोचर चरागाहों के आरक्षण की परम्परा थी } तत्कालीन 
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याज्य श्यवस्था भी इते प्रोत्साहित करती थी ! पुराने भभिकेसो को देखने से 
पता चलता है कि धनी-पररोपकारी सोग षदुधन के लिए गोचर भूमि मारधित 
कराने मे पहवे करते थे । वौकानैर नगर सै करीव एक किलोमीटर पर (सदा 
नत्थानिया' नाम से 27205 वौधा आरधषित गौत्तर चरागाह्‌ घस तथ्यका 
प्रमाण है। 


तत्कालीन नरेद महाराजा कर्णस्‌ ने विक्रम संवत्‌ 1733 भ त्थ घाहं नाम 
के एक घनी व्यमिति केः आग्रह पर गोधन के चरमे के तिए यहे शमि आरधित 
की थी ) यहु क्रिवदंत्ती चली मा रही है किनत्परु्ाह्‌ की प्रार्थना पर महाराजा 
कणेसिह ने उन्ह अपना घोडा देकर कहा कि इस घोडे पर सवार्‌ होकर जितनी 
जभ्रीन पर तुम भुम सकते हो-वह्‌ समूची धरती गोचरं भूमि के वतौरदछोड़ी 
हई मानना । महाराजा कणंसिंहे के इन्दी वचनो फै आधार पर यह गोचर 
चरागाह्‌ आरक्षित हु 1 राज्य शासन कै तत्कालीन भेम्बसं आफ फौक्तिखः 
ने सवत्‌ 1937 को जो आदेश्च दसं सम्बन्ध मे जारी किया उसके अनुसार 
एवड-भेड़ चराने पर गुनहमारी के वतौर 25 सपये जुर्माना तथा चरागाहर्म 
सेत वोने पर } 1 रुपये चर्मा का प्रावधान फिया गया । 


गोचर चरागाहकीहौ तरह देवालयं भौर मंदिसें कै नामसे भोरण"या 
ओयण'छीडने की परम्परा भी इस जिेमे विद्यमान थी । देशनोक कैः प्रसिद्ध 
करणी माताकेमंदिरकेनामसे 9687 धीधा ओरण छोड़ी गईं । यह्‌ मोरण 
आज भी विद्यमानदहै, ओौर करणी माता मंदिर टूस्ट दमकी देखभाल करता 
है) यद्यपि इस देखभाल कै नाम पर बढती आवादी के दवाय करै कारण दृष्ट 
ने सेक वीघा ओरण को भव तक वेच. दिया है । अलवत्ता यह्‌ प्रश्न जोच 
काहैकिओरणकी जमीन कौ वेचा जा सकता है अथवा नही । 


देशनोक की इस ओरण के बारे मेँ पह छोकोक्ति प्रचनितहि कि करणीजीने 
गोधन के चरे के लिए दस श्रुमि को चरागाह के रप म आरक्षित किया था 
करणीजी कौ देवौ का भवता मानते है । चौदह्वी शताब्दी कै अंतिम कालभे 
करणीजीकेरूपमे देवी का अवेतार हुञा माना जाता है । करणीजी का जन्म 
संवत 1444 का मानाजाताहै गौर विक्रम संवत 1476 देदानोकप्रामकी 
स्थापना कौ तिथि मानी नती है । इये यहं स्पष्ट ह किः देशनोक की ओोरण 
करीव 6 मौ वपे पुरानी है। 


इम ओरण कौ पवित्र स्य माना नातादै। परम्परा ते यहु वात चलीओआं 
रहीदैकिओरणम खड़े व्क्षनहीकाटेजातेभौरन वहा की किसी वनस्पति 
षग कोई व्यापारिक उपयोग क्रिया जा मक्ता द । अतिनेखों कैः आधार पर 
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इस बातत के उल्केख भी भिलते है कि देशनोक मे रेल सैवाओ के लिए जब रेल 
की पटरी ओरणके वीचमेसे होकर निकालनी पड़ी तो वहां उगेक्षडवेरी 
के वृक्ष काटने पड़े । पेडोकी षस कटाई के किए त्ताखीन नरेश ने देवी 
करणीजी के सामने पूजा-अर्चना की ओर उन्ही की घाज्ञा समक्षकररेल लाने 
कै वीचमे अवरोध केरूपमे माने वाले पेड केटवाये ) इस तरह काटे गये एक- 
एक पेड का एक-सौ एक-सौ रुपये मुआवजा के कतौर मदिर में जमा कराये 
गय! 

गोचर-ओरण की रक्षाकरी यहु परम्परा आजलुप्त हो चुकीहै। जितत 'सदा 
नत्थानिया' चरागाहू के वारे मे राज्य शासने करा स्पष्ट आदेश है किसे 
मायोकेचरमेके लिएहीदृस्तेमाल किया जाये उस परएक समय किसी एेरे- 
गेरेने नही, सेनामे ही अपना कम्जाजमाच्याथा) सेनाको तोपाभ्यासंने 
लिए गोचर से बेहतर जमरह्‌ शायदन मिलती । गांवके तीत्रे विरोध पर यद्यपि 
सेना ने तोपाभ्याप्त वंद कर दिया, ठेकिन इस विशार चरागाह्‌ के विकास 
कीक्रिसीकीसुधनहीहै। 


वीकामेर जिठेकाएकबडागांवे ह नापासर! ईस गाव की 9890 बीघा 
गोचर की जमीन थी} आज यह्‌ जमीन बिना मालिक के सूनी पडी ओौर 
धड़ाधड़ नाजायज कञ्जे हो रहै ह । यही स्थिति गगाक्शहर कौ 6289 बीघा 
गोचेरभूमिकीहैः] निकटके ही गांव भीनासर केः पास एक समयमे 5207 
सीधा मोचर चरागाह था। यहु चरागाह्‌ कभीका नष्टहो गया होता यदि 
स्थानीय ग्रामीण जाग न उरते । पिषकले वपं (1986) तक इस चरागाह परः 
नाजायज कन्जो का निरंतर दवाव बना हुभा था । लक्रिनयावकी जनाग्तिसे 
यह्‌ दवाव अय कुछ कम प्रतीत हो रुहा है । नाजायज अतिक्रमणों का काफी 
हिस्सा मुक्त कराया गया है । तब भी तत्कालीन नमरपालिकाकी ओरसे 


नाजायज रूप से हए भूखड-विक्रय से घटी गोचर कौ क्षतिपूत्ि की ओर कभी 
किसीने सोचा तक नही) 


सनू 1944 के आसपास दस मोचर चरागाह का आरध्रण राज्य कौपमे दस 
हजार रुपये जमा देकर कराया गया था । छेकिन अव चरागाहौं के आरक्षण 
कोसी परम्परादेरानेको भी नही मिरुती। जिरेके राजस्व अभिसर 


वताते हु किसंवत्‌ 2012 के वाद सोचर चरागाहो के आरक्षणका नजरिया 
ही दुप्त हो गया। 


जयमलसर गांव मे कटने को 2416 वोधा गोचर है, पर वास्तयिकःषूप से 
आज कितना देप बचा है बताना कटिन है । लुणकरनसर तहसीखमे एक गाव 
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है सुदं 1 यहां 1525 वीधा गोचर आरत है । इस गाव मँ करीव 7- हनार 
पशुधन-माय, भेड्‌, वकरी, ऊंट यादि है । छेकिन भाश्वर्यं कि यावके वर 
ुयुर्गे भी गांव म कोद गोचर है-यह्‌ नही चता सकर 1 गोचर चरगाह कर प्रि 
यह्‌ वदता हुमा रिप्ता है जीर पसे कितनेही गाव है जहाँ पह रिश्ता अव बदल 
रहार । 

यह्‌ बदलाव नहूर के पानी का परिणामि । जिन मायो मे नहर का पानीषा 
गया वहा गोचर ओर भरण जिस हम अरण्य" संसरति कहते है समाप्त होने 
लगे है । नहरने सती का विस्तार किया है-सिचित प्रणाली के विकसित हात 
रे चरागाहौ का विलोपन हो यया है । नहर कै सम्पूणं स्िचितकषेत्र मेँ एक शच 
चरागाह गोचर आरक्त नही है । आरछषण को तो वात ही कया-सिचित धव 
के मानचित्र मे गोचर-ओरण चरागराहुके लिए कोर स्थान भी नही ह 1 बक 
वन विभागको कृ्छ भूमि वन विकास के वतौर मिली हुई है जिस १९ बह 
दषारोपण, चरागराह्‌ विकास जैसे करु काम करतः देखा जा सकता है ेर्िन 
उसके परिणाम अभी सामने आने वाकी है । बीकानेर चिमे एसे 36 भुलण्ड 
है जहा वन विभाग चरागराह अथवा वन विकास कट रहा है ¡ वन विभागका 
यह काम 1974-75से ही चाचरुहै। प्र गोधन-पणुधन कौ इससे कितना 
लाभभिते रहा यहदेखमेकी वातहै। 


नहरसेपानीआनेकेसाय ही कृषि विकास फ साय-साय यदि चरागाहु विकासं 
कीदिशाम गंभीरतासे सोचा गया होता तो जो अवग आज द्रतनापुःखदामी 
हे र्हा दहै वहन होता) 


एेयातो सही कहा जा सकता कि एसी कोर योजना वनी ही नहीं । राज्यके 
वन विभागकीओरयेदो लाख हैव्टेयर क्षेत्र मे चरागराह विकास की एक 
भोजना सन्‌ 1978मेतयार की गरईथी! चरगाह विकास की यह योजना 
कोई 105 करोड़ रुपये कौ यी, ठेकिन एक दशक हभ वह ठंडेवस्तेमे टी 
षड़ीदै } वेशके वन विमागकोकोई दारलास एकड़ भूमि नहरी क्षेत्र मे भिली 
हई है, परर उसरे यदि कुछ प्राप्त होता ततो दुद्धिनौं मे रहन मिली हीती 1 


ह्‌ कहना भी अप्रासंगिक नृ होगा कि यह्‌ नहर एकः भृलखावा-एक छटवां सिद्ध 
हर है। यदि यद्‌ नदहोता तो विगत यूते भीर दुभि मे इते रैसी सहत तो 
मिनी हो, क्रिहेमारा पशुधन मौर जनधन दूसरों के सामने मोहताज न होता। 
र्रटकी डोम नहरयदिसाज्ञीदारनहीदहै तो क्या इसे छलावान कहा 
ज्यना ? अरवो पये फो यद्‌ योजना दया द्रा मगप्रदेश ढेः लिए विनाभिता 
रविहो ररौ द । आकिर यद कौन नही चाहेगा कि कष्ट के शमय हमारा 
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कोई सयीदार यने 1 ओरेपततरमयमेमीयदिकोदमृहुमोडदटेतो उसे क्या 
कहग ? नहर क्या यहीनहीकररहीरै? इसकेकारण करुखमी गमिनयेजा 
सक्तेटै। उनकारणोंको भी हम अपने सामने रसं ओर सिनितष़पिके 
साय-साय परम्परागत अरण्य सस्कृति" पर भी गो्चे--ओरण-चरगाहूके 
रंर्षण-सवद्धन पर मी पिचार करर । यह्‌ इसक्तिए मी जरूरी मानना चाहिए 
कि संपूणं पर्िमी राजस्थान ओर थार के जिलो में पणुघधन सर्वाधिक भीर 
थार को अर्याधार पशुपालन दी है । 


तेकिन यह्‌ आधार अकालो कौ सार तथा मोजनाकीप्राथमिकताओमे वमी 
विसगतियो के कारण हिर रहा है । अन्यथा वरागाहोके विकास कं किए 
योजनाएं बन-बन कर र्ण्डे वस्तोमेही नही पडी रहती । सम्पूणं पर्चिमी 
राजस्यानमे कुल 8 लाख 46 हजार हेक्टेयर गोचर च राभाहे है । वीकानेर 
जिकतेमे यहु भूमिं 39.000 दहैक्टेयरहै ओर हर गांव के गोचर चरगाह फी 
एक-सी स्थिति है । 


यह्‌ सचरहै क्रि चरागाहो फे चिनाशकावडा कारण अति चशई भौर वदती 
आबादी है । लेकिन दूसरा कारण सिचित कृपि ओर योत्रिकता का दवावभी 
है। यदि हम पशुधनं को राष्ट्रीय सपदा मानते है-जोकिदैही-तीहमे 
सोचनाहोगा कि इनः संरक्षण के लिए क्या उपाय विये जाये) 


जिस तरह अस्िचितक्षेत्रमे सुमेके कारण चरागार्होको विकसितकणनंमे 
कर्टिनार्‌ञआ रहीहै उसी तरह सिचित कषेत्रमेएेसी रघ्टिवेः अभावतथा 
प्रायमिकताओं के यथोचित निर्धारणमे त्रुटि के कारण~-चरागाहु नष्टहो 
रहे रै। 

चराभाहौ के हालतिके अध्ययने समय यह्‌भीदेखनेको मिलाकिस्थायी 
रूप से आरक्षित चरागाह्‌ सा भोरण सिचित क्षेत्र की परिधि मं आतेही नष्ट 
हौ गये। वीकानेर तहमीक का मेहरासर भाव एक समयमे 2370 वीषा 
गीचरकेा मालिकयथा। परभाज एक गज भूमिभी इस गावमें गोचरकी 
नही है ! इतस गाव की एक सी हेक्टेयर भूमि को वन विभाग ते 'सिल्वी पेस्टोल' 
(वन व चरगाह} विकास के किए 1960-81 मे अपन हाथमेंखी थी । 
लेकिन पीदडियौं से आरक्षितं गोचरके छिन जानेकां मलाल प्रामचासियौंके 
दिलों मे गहरे तक पठा हुआ है । सारा माव मे कभी 1221 वीषा गोचर थी, 
पर बहु अव घर कर 242 बीघा रह्‌ गई है । पनपालसर गावमे 614 वीधा 
गोचर मौर ओरण थी, लेकिन वह्‌ गाव अव गोचर-विहीन है । कोलायत 
तहसील के 25 गों की गोचर सिचितक्षेत्रकी भेट चढ चुकी भौर ञव 
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वहा गोचर क्या होती है--वताने वाताभी नही ह)! पणुधन वहूल गावि 
छत्तरगद्‌ भव गोचर-विहीन गाव है । यहा कमी 27६6 वीधा गोचर भूमि 
आरक्षित थी । लूणकरनसर गावमे एक समय 4138 वीधामोरणथीनजौ 
अव धटकर 1685 बीधा रह गर्दै । 


लूणकरनसर क्षेत्र की भ्रमि सही अर्थो मे सिचित इृपिकेतिए लाभकरही 
नही दहै । यहां कौ सिटी अधिक पानी ज्ञेल ही नही सकती । अधिक पानी देकर 
सेती के कारण चकः 294 आर डी , चक 282 आर.डी., चक 19 जे.एम डी., 
चक 276 आरडी कीजमीनोमे भूमिकां जल स्तर काफी उपर गयारहै। 
यहा किसानो नै वताया कि3से6 फुट जमीन सखोदनेसेही पानी निकल आतां 
है । सिचार्ईसेजो पानी भरमिमे गहराई मे उतर जाना चाहिए वह्‌ भूमिकी 
कठोर पतं कै कारण उपर उठने तगाहै! अध्ययनके दीन पताचखाकि 
लूणकरनसर के इसक्षेत्र मे संकडी वीधा भूमि अव तेतीकेयीग्यनही रही हं । 

यह स्थित्ति 5 से 10 साल को सिचाईके फलस्वरूप बनी दै जो चौकाने वासी है । 


ठीक इसके विपरीत यदि कम पानी की उपजंलेने की दिशामे सोचा जाता 
ओर उन्नत तरीकों सेठी कठोर पतं बाती भूमिषपरधासे, थारकी पारम्परिक 
यनस्पतियां ओौर वृक्षावली विकसितकी जाती तो परिस्थितियां अधिक बेहतर 
होती । 

बेहतर परिस्थित्तियो को विकसित करने का बीकानेर जिकैकेहीएकमाव 
भीनासरमे प्रयोगहोर्हारहै। जन आन्दोलनकै स्पे गोचर चरागाह्‌ 
विकास ओर पर्यावरण चैतना भीनासर आन्दोलन'केनामसे विगतचार साल 
{स्‌ 1984 से)मे यहा जो काम हआ है उसने विकास के परम्परागत तरीको 
पर विश्वास ओर अस्था को सधन तह जमाई है। 

भीनासरके चरागाहुक्षेत्रमे थार को वनस्पतियो-येर, सेजड़ी, फोगं भौर 
सेवण, धामण धास लगाने तया विकसित करने के रयोग क्यिजाचृकेह। 
सेजड़ी ब्ृक्ष को यह्‌ मानकर छोड़ दिया गयाथाकि यह्‌ तौ धीमे-धीमे वदता 
है--भीनासर आन्दोलन के माध्यम से एक जन पौधशाला स्थापित कर लासो 
सेजड़ी के पौधे तैयार किये गयेजोजिकेमे वनीकरण कै काम आयेहं। 
सेवण घास उगाने ओौर एक वार उगाने के वाद वार-वार कटार्ई लेने का प्रयोग 
यद्यपि नया नही है, पर उसका नयापन इसलिए माना जा रहा है क्रि यह काम 
रुनियोजित रूप से एक जन-आन्दोलन के रूप मे वहां होता रहा है । 
भीनाघरमेंजो कछ होता रहा है वह थार मरस्यल कैः मावोंके लिएएक 
“मांडल' है । गोचर को विकार भौर पुनरुद्धार य भांडल' कै माधार प्रहर 
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गावे हौ सकता है । जनशक्ति केः जग उठने से सव कुछ सहज भौर सरल 
हो सकता है 1 भौनासरने यह्‌ कर दयाया है 1 अतः यह मानाजा सकता 
किः जन-जागृति ओर उत्प्रेरणासे गोचर विकाराका वसा काम हूर कहु हूर 
गावमेंहो सवतादहै। 


सेवण चास पशुओं का उत्तम पौटव्टिक भाहारहैजो कम पानी जीर अधिक 
तापमानमंभौ खु रह्‌ राक्तीहै। सेजडी,वेर, फोगये सभीरेसीही 
वनस्पत्तिया है| 


हूस्गाोवमे गोचर धूमिपरपानीवा कोई कोई परपरागत स्रोत्तवनायाजा 
सक्ताहै। ताल-ताकाव भीहो रक्ते ओरभ्रुजल भीकुएु सोद कर 
प्राप्त कियाजां सकताहै। राजस्थान विद्वविद्याल्यमजून 1986 म 
देश के प्रमुख भू-वंज्ञानिको की का्यंगौष्टी में यह्‌ तथ्य सामनेभहीचुकाहै 
कि मरस्यलीय पर्चिमीषक्षत्र्मे भू जलवे विपुलमभण्डारर्ह। भरजलके इस 
विपुल भण्डार फा बेहतरीन उपयोग मरुस्यलीय वन॑स्पतियों को उपजाने मे 
किया जा सकता है। चूंकि भ्रु जल अति मूत्थवान है अतः उसका बेजा उपयोगं 
तो अपराध हीहगा, पर प्रढति का यहु अजव रान्तुलनदहैकि धारको 
वनस्पतयो को वेश्ुमार पानी ही नही चाहिए । अतः इस कार्यंमे भरू जल छने 
से किसी प्रकार फे मसम्तुकन को अन्देशा नही है । 


गाव-्माव भें जो गोचर-ओरण उपलब्ध ह उसके सहित नये सिरेसे जरूरत के 
अनुसार गोचर भूमियो का आरक्षण कर उनके विकास की विकेद्धित योजना 
तयारकी जां सकती रै । एेसी विकेद्धितत योजना ग्रामाधारित होगी जो गांव 
की जरूरत, माव की परिस्थिति, गांव की अनुकुलता-प्रतिक्रुलता से मेल खाती 
होगी । उसका सम्पूणं प्रबन्ध गा क हाथमे रहेगा । इस तरह इसे आत्म- 
निभंर भौर स्वावलम्बौ अभिक्रम वनायाजा सकताहै। यह्‌ काम केन्ित 
स्तरपरनही हो सकता भौर सामूहिक सा्ञेदारी की सम्भावनाएं भी केनत 
स्तर परकाफी जरिर होती है । अतवत्ता, 'फोडर वैक! के तौर परठेसी केन्द्रित 
व्यवस्था अनुकल ओर हितकर मानी जा सक्ती है । गाव कौ अपनी जरूरत 
भरकेलिएतो गावे का अपना विकसित गोचरही होना चाहिए ताकिः दूस 
का मोहताज न रहना पड़े । 


गोचर-ओरण के पुनरुद्धार केकाममेंकिसी प्रकारके रासाधनो की अपेक्षा 
टढ इच्छा-शक्ति फो ज्यादा जरूरत है । स्पष्ट दृष्टि ओरसम्ुचित नीति यदि 
होतो संस्ताघनोकी पूति भी सहज दही हो सकती दहै । यदिये यातं सुनिरिचित 
हो जायेत्तो गवि मे गोचर आरक्षण, सरक्षण मौर संवर्दन का काम जन 
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आन्दोलनकेसरूपमे कियाजा सकता है। अकाल का समाधाने तात्कालिक 
राहत नही, उसके स्थायी उपायर्हजौ गोचर-ओरण के समुचिते विकासमें 
निहित है। 


दसके चिए हमे अपनी प्राथमिकताभों को परनतिर्घारण भीकरना होगा। 
असगतिर्यो को पहचानने की अपनी देसी" इष्टि विकसित करनी होगी 1 
श्रोद्योमिकी भौर विज्ञान को उपयुक्तता की केकौटी पर परखना होगा भौरयह्‌ 
समन्ञना होगा किजो हमारे प्राकृतिक संसाधन रहै उनमे इससे किस तरह 
इज्राफ- हो सकता है । हमे पहले अपनी जषटरतें देखनी हीगी भौर यह्‌ भी 
देखना होगा कि जिनं तरीको से हुम अपने संसाधनों का विकास करना चाहते 
है वे कितने दिका रहै। 


यह्‌ सभञ्ने के लिए यदि हम गांवों के बड़-वुजुर्गी के अनुभवो को अपनी कसौटी 
बनाये ओर उसमे से नया भागं तलाशने का प्रयत्न करे तो वहु अधिक च्याव- 
हारिक सादित होगा । लेबोरेटरी टू लेण्ड'~प्रोगश्चाला से सेत या जमीन तक 
पहुंचने का हमारे वेज्ञानिको का अभियान बास्तचिकं अर्थो में अधिकं लाभकर 
तभी सिदध द्ये सकता है ज्व अनुभव भौर शोध के निष्कर्थो मे कोई सार्मजस्य 
स्थापित कियाजा सके। आज इसका अभवद) 

आज हमं जानकारी वढ़ाने में लगे रै! उसकी उपयुक्ता को कसौटी पर 
कसने ओर उसके नतीजों को खुले मनसे स्वीकार करने में हिचक रहै है। 


यह्‌ हिचिक तभी श्षमाप्त हो सकती है जव हेम “विरेपत्त' के अहंकार से अपने 
को सूक्त करं । तमी हम अपनी जमीन क्म देख सकरेये गौर उत पर विरे 


अनुभवो को सहज सकेगे । 
तब जो मार्ग या समाधान निकठेगा वह्‌ किंसी नये संकट कौ जाशंका से भुक्त 
भी होगा भौर स्व की सुध तेने वाला भी । 
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इत्यलम 


पर्यावरण ओर परिवेशिकी के वारेमेंमव तकजो कहा गयाटहै उसमेंनया 
कुख मही है । भारतीय परम्परा ओरज्ञाननतो प्रति के नेसगिक गुणी ते 
पुयक्र है ओरन इनमे कोई टकराह्ट ह । अतः जिस विपयको देकर यह्‌ 
पुस्तक सिखी गड है उसमे कु मया कहा गया हो - एसा यह छेखक नही 
मानता । जौ बृ इस पुस्तक में कहा गया है वहु एकः तरह से पुनकयन है । 
दइरामे अभिनव यदि कुछ टै तो वहू इसकी रम्प्रेपणीयता है, पर यह्‌ वात भी 
टर लेखकः कैः कह्ने की नही है । यह्‌ निणेय भी तो पाठक ही करेगे । 


यह्‌ सच्चाई भी सुधी समाज को स्वीकार करनी चाहिए कि पर्यावरण परर 
लिना या चर्चा करना अव फशन वनता जा रहा है । हमारी सतही चिन्ताएं 
सवालो को पेना वनानि की जगह उन्हे भोधरा वनाती है । हम अपने समाज 
को यसे वचा राके - यह्‌ अत्यन्त आवश्यक है । हमें यह देखना भौर समक्षना 
जरूरीहैकि पर्यावरण भौर परिविशिकीको बाजारमे चलने वाला एसा 
सििवका नही वनने दे जिसकी कीमत तो दिनो-दिन वदृती नजर भये पर उसमें 
होने वाक्ते भीतरधात को रोक नही स । पथविरण के भान्दोलन को मजव्रूत 
वनाने फे तिए इससे वचनातो जरूरी दहै ही, यह्‌ भी जष्टरीटहैकि टनको हम 
पह्चानें ओर निर्वसर्न भो करे । 


आज जिस तरह केसमाजकी रचनाहो चुकी है उसमे मनुष्य को, उसके 
मन-मस्तिष्क को विरत होने से वचाना प्रहली जरूरत है । यह अत्यन्त दुष््‌ 
कामहै। फिरभी यहहो सकताहै। इसकेल्िए संयमसौर विवेक कोटी 
सहास वनाना होगा । यह्‌ तभी हो सक्ता रै जव हुम सत्य से रामना करने 
से वचने की चेष्टा करने की वजाएु उसका मुकावला करने का साहस चुटाये 1 
ह्मे यह भी मानना चाहिए किं भाज जौ सत्य है वह शाश्वत तो नही है, पर 
कर वह असत्य भी नहीं हो जायेया 1 आज जो सत्यहै वेसाही कल चाहैन 
मीदहो, पर उसकी पृष्ठभूमि अगले सत्य की पीठपर चिपकी रहती है जौर 
यहु एक अनवरत प्रक्रिया है । इस तरह आज के सत्य का अनुभव आने चात्ति 
कल को प्रशस्त करने मँ राहायक होता है 1 


प्रीचोगिकी वैः एषि एमा विवेक या श्व्टिनहीहैजौ सत्य की षस अनवरतता 
कादेण सके ओर उसकी प्ृष्टरभूमिको समञ्च मक। एसी कारेण रम प्र 
यरावरप्रण्नचिद्धपयते रहे) हयौ रारण एतने विक्छग भौर विस्तार केवाद 
भीउसलश्यको प्राप्त नही किमाजारकाहै जिमके सर्व पर विजान भीर 
प्रौद्योगिकी का विस्तार करते रहने मे घर्वंत्र उदारत्रा यरती जातौ रही है। 
ये तक्ष्य कयाै- इन पर म पुस्तकः मे सागोपाग चर्मा हर्द । यतः उमे 
दोहूराने की भव जषटरत नही है । 
तव क्या हेम एक एमे समुदाय की कत्पना कर सक्ते हु जो जपनी विरासत 
की प्रामाणिकता को भ्मदिग्प रूपमे स्वीकार करके? आजकै वौदिक 
भमाजकैलिए्‌ यह्‌ मान टेना केठिनिहैफि विना तफ की कमौटी केवह 
किसी वाते को स्वीकार करदे । ठेकिन यही बौद्धिक मभाज यदि यहुस्वीकार 
करकेतारह कि प्रत्येक व्यक्तिं को स्वतेत्रता से रहने, जीने भौर व्यव्रहार करने 
काञअधिकारटै ओर उगमे कोई किसी का मतिक्रमण नही करेणातो दस 
समय व्याप्त सकट की ग्रहूमता वहते अंशी तक कमह जयेम । प्रहम 
जानत है कि आज सत्ताकोकैद्धित कयि रखने कौ भररक कोरिरशेहौ रही 
है । राज-सत्ता भौर धन-रात्ता में केन्द्रीमकरण का प्रयासे इतना विजत रूप 
चछेताजा रहादहैकि जीवतकेहरक्षेत्र को अपनी छाया रे लीद रहाहै। 
ज्ञान-विज्ञान मी भाज राज-सत्ता ओर घन-सताके सामने विकाऊषही गए है। 
यही कारण कि विज्ञान आर प्रीयोगिकी के निष्कपं सरमाजोन्पुली त रह 
केर समूहय वर्गं हितो को पुष्ट करने वातेही सावितहो रहैह। 
एक समथथा कि बीद्धिक निष्ठाएं किष्षी वर्यकेल्िएनदहोकर समष्टिके 
किए होतीथी। इसी तरह धमं ओर धममगरु भी महज ओपचारिक भौर 
संस्थागत, सम्प्रदायग्रत न रहकर समग्र हित की चिन्तामवड़ीसे बड़ी 
जोखिम उठाने से चूकते नही षे! यह्‌ सब मारतकी विरास्तमे हम देख 
सकते ह 1 इसकी प्रामाणिकता भौर उपदियता को वेलाग रूपमे परला 
जाना जित्तना जरूरी ह उतना ही इनको पुनः सस्कारित करना भी जरूरी है 1 
एक प्रकार के अदश्य नियंत्रण या लगाम भारतीयसमाज परर तब कायम था। 
वसा नियत्रण अब नही रहण है मौर इसी कारण स्वेच्छाचारिता कौ प्रोत्साहन 
भिलताजा रषा है । इसी कारण हमारा जीवन चक्र, जवने की प्राथमिकताए, 
जरूरते ओर संकस्पनाएं बदल गई है । अपनी निष्ठाभोसे हम विप्रुषो 
रहे है। 
इसीलिए हमारा जीवन भौर क्रियाएं अनेकं विरोधाभासो भौर उलक्षनो से 
चिर गई है । इनसे निकलने का मागं सत्य, संयम भौरम्रेमही हो सक्तादै 
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जो समस्त गीव जगत्‌ फे लिए हितकारीहै, पर आधुनिक विकासं षन 
सवको देखने-संमषने की दिग्य-ष्ष्टि का अभाव है । 


उपाय भी एक ही यच रहता है कि हम आधुनिक विकायकेजुएकोसिरमे 
उतार प्के । अव यह्‌ किसी सेष्िपा नही दकि दस विकास के जरिये एक 
अत्यल्प वर्गे ही लाभमे रहा है, जबकि हुत वडा यमं कष्ट गौर विंपमतामें 
ही जीता रहा दै । एक पराधित समाज के निर्माण से वेहतरदै कि सुखोपभोग 
वम हो जाये, परे एक स्यावलम्यौ ओर आत्मनिभर समाजकी संरचनाहो 
जाये) 


जव हम यह्‌ वति फरते हैँ तो एकं प्रकर से अनुत्तरदायी व्यवस्था को समाप्त 
करै की यात ही सोच रदै होते है 1 द्मर्ए हमें यह मानकर चलना चाहिए 
कि टकराह्ट अवण्यम्भावी है भौर इससे यचते रहना भन्तत. अन्धे कुर्‌ मे 
उतरते जाना ही कहकायेभा 1 


अतः यह्‌ जरूरी है कि हमं अपने पर्यावरण भौर परियेशिकी को टीकः तरह से 
समक्षं । एेसी उत्तरदायी व्यवस्था कां निर्माण करें जिसमे सबका रामावेद हो 
ओरवचेतनाकैस्तर पर समाजकेउस वर्गको जागत करउसेभी सक्रिय 
वनाय जिसने आधुनिक विकासने अलग-यनग पटक रसादहै । एेसाहोनेमेही 
पयविरण की रक्षा ओर परिवेश्िकी का सन्तुलने बना रट सकेगा । 


पर्यावरण गन्तुलन को अव सर्वगीणसूपसे विकासकी समिधासे जोडना 
होगा 1 हमे अपनी आवग्यकताओ कौ सीमित्त करना होया । माव भौर शहर 
केः विभाजेक भटकाव को समाप्त केना दहोगा 1 मांवो की वर्वादी ओर शहरों 
पर बढ रहे निरन्तर दवायों की असलियत को देखना होगा । यह अमतियत 
हमे वताती दहै कि वर्वादी ओौर वते दवारो कै पीद्ये कुमुद भरनलोगोके 
स्पाथं ओर लासच होते ह । इसी लाख्च ओर स्वार्थपरता ने वस्तुभो के लक्ष्य 
ओर उसके उत्पादन परर जोर देते रहने की नीति अपना री है । इसमें व्यक्ति 
प्रमुखन होकर गौण दहै । हमारी सभी योजनां मेँ उत्पादन को लक्ष्य वनाया 
जाताहै। मानवश्रमकेल्पमेयनेदो हाथ योजनाओंके लध्यवा आधार 
नरी वनते । भावो काखोवलापन वदते जानैकेपीदेभीकारणयहीदहैक्ि 
वहा कौ सम्पदा वहुत सस्तेमे छीन लीजातीहै भौर गांब की जरूरत पर 
वही चीज वहूत महंगी उपलब्ध कराई जाती दै । आधुनिक कहे जनि वादे 
अर्थंणास्तर के सिद्धान्तो से तो इसे युक्तिसंगत कटा जा सकता है, पर यह्‌ एसी 
विसंगति है जो असतन्तुलन ही पैदा करती है } माव ओरश्चहर फे वीच टकराव 
का यही प्रमुख कारण है 1 विगत मे हुए किसान आन्दोलन जसी घटनाएं यही 
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यतत ह । चाहे र्जाहो यां शिक्षा--गांव की वनिस्मत शहर का पेट पठे 
भरने की नीति भौर द्यहरये पेट का सगातार बढता ओकार भी गविंके 
प्रोपले होते चले जाने ओर शहर के वौश्च के वदते जाने काकारण है । ऊर्ज 
फा उत्पादन कितनाही बढा द्यो-ग्रवकेहिस्मैमेप्तो थोडा मही ताह । 
रुसी तरह दिक्षा कै क्षेत्र में चाहे कितनी ही प्रगति हईहो, आजतक पेता 
श्राम्य विश्वविद्यालय, स्थापित नही हो सका जो ग्रामाचन्ं की भाव-भूमि 
पर रिक्षश-प्रशिक्षण का प्रवन्ध करे। 


ये चिसंगतियां प्राथमिकताओके निर्धारण की चररटियो काप्रतिफनदहै। इन 
त्रुटियों से मुक्त होने की उढ इच्छा-शक्ति जव तक नही होमी तव तक जाधु- 
निक विकास की नोच-वेसोट भी रोकी नही जा सकेगी । 


कोई भी उपाय कारगर नही हौ सकता जव तकं कि मजं क गहनता कौ ठीक 
सेन समक्न लिया जाये। पर्यावरण की समक्न परर आधारित संस्छृतिकी 
सकल्पना' ही इस मजं की गहनता को समश्चने मेँ सहायक हो सक्तो है । 
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देखा ~ सम्या 


यह्‌ पुस्तवः लिखते समय वहूत कू देखने-समक्षने का अवसर प्राप्त हुजा । 
निभ्नोक्ते पुस्तकों, शोध-पत्रो, समाचार पच्रौमे ख्ये लेखो भौर समचारोसते 
जानकारियां मिटी ओर अपने अनुभव के आधार पर विषयं को समने में 
दूनसे सहायता भी-- 
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हिन्द स्वराज्य-ग्राधीजी (अनुवादक-अमृतलाल साको रदासर नाणावटी) 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिरे, अहमदाबाद 


. सं्त्ति भौर सनातनता --ड. छगन मोहता, वग्देवी रकशन, वौकानेर 
, हमारा पर्याविरण--सं. भनुपम मिश्र, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, नईं दिल्ली 
. धमं ओर भमाज--डौँ. राधाकृष्णन, राजपाल एण्ड संज, नई दिल्ली 


समुचित तकनीक : वेहतर भी, कारगर भी--ई.एफ शुमाकर (अनुवादक- 
मवानीदतते पंडया) राधाकृष्ण प्रकारान्‌, नई दित्मी 


, संरक्षण या विनाज्च--सरना देवी, ज्ञानोदय प्र्कयश्न, मेनीतास 
. रचनात्मक जीवन---डा. राधाङष्णन, सरस्वती विहार, नई दिल्ली 


संस्कृति का व्याकरण--नन्दकिरोर आचाय, वाग्देवी प्रकारन, बीकानेर 


. राजस्यान की प्रगासनिके व्यवस्था (सव्र 15724-1818}--डीं. जी. 


एय एल. दैर्वेडा, धरती प्रकाशन, वीकामैर 


विकास की कीमत--मध्यप्रेरछोकायन एवं लोकहित समिति, सिगसैली 
की मतिविधियो का दस्तावेज 


. राष्टीय वन नीति--लोकसमा सचिवालय, नई दिल्ली, मई 1985 


नोट्स ओने द एक््पीरियन्स ओंफ डांट परसेप्डन, रिकरेक्यन एण्ड 
प्रीडिक्णन--एल. पी भरारा, षेन्द्रीय मरू अनुसंधान संस्थान, जोधपुर 
मूषि टेवनोलोजी (वा. 1, नं. 3, दिसेभ्वर 1986 } द वाटर क्राइसिस 
--डां. के. एष. कालवाग 


अभर शहीद--प्र. मं. शौकृष्ण सहारण, ओ भा. जीव रक्ना विश्नोर सभा, 
अबोहर ¦ 


15. 


16. 


1 5) 


20. 


21. 


22. 


29, 


24. 


तो भाज तस्वीर इतनी उल्टी क्यों दिती है (मगरेमो से पके का भारत- 
ठेतमासा ) -धर्मपात, जनसत्ता, नई दित्ती, दिनांक 25.3 1986 
मर्स्थल वेः यदतै पदचाप -ड. सरदारिह दावरिया, राजस्थान 
पवरिका, जयपुर, दिनांक 1.10.1986 

गांधी की चिष्व-दष्टि--सुधी रचन्द्र, नवभारत टाडम्म, नई दिल्टी 
दिनांक 7.9 1987 


, चैरनोविल दुधटना कौ बदृत्ती छाया-सुभाप शर्मा, नवभारत टाडम्ग, 


मई दिल्छी, दिनांक 27.4.1988 


, राष्टृव्यापी पर्यावरणीय संकट एवं उसका निदान-डँ. सरदार 


ढावरिया, नवभारत टादम्स, जयपुर, दिनाक 5 6.1988 

कदी यह्‌ मस्मासुर हम ही भस्म नकर सुभाष गरमा, जनसत्ता, नई 
दिल्खी, दिनांक 3.6.1988 

अपनी वराह भिहिर परम्परा में फिर ्ांकिये--नेन्दकिशोर आचाय, 
जनसत्ता, नई दित्ली, दिनांक 16 6.1988 

वंदिक गणित से कंप्युटर भी वन सक्ते है--माणिक् भटराचार्थे, जनसत्ता, 
नर दिल्ली, दिनांक 18.6 1988 

राजस्थान में रेगिस्तान के नीचे पानी ही पानी-नवभारते टादरम्म, नई 
दिल्टी, दिनाक 13 6.1986 

भारतीय संस्कृति को आधार सरस्वती थी, गंगा तहीं-जनसत्ता, नई 

दिल्ली, दिनांक 22.12.198 6 । 


124 प्यविरण को मंस्ूति 
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8 जुलाई, 1943 को वौकानेरकेभीनाक्षर गाव मे जन्म 
शुभ्र षटवा कामरस्र ओर लाड़-प्यारभरा वालपनं 
तस्णाई आते-जाते एक कठिन सघपं मे वदलता गया । 
इसी संधपं में ओपचारिक शिक्षा को अधूरा छोडनैके 
वावजरुद अपने सरमय जीरपरिवेश तथा समकालीनं 
विचर जगत्‌ की परिपक्रव समन्न अजित होती गयी । 
पत्रकारिता, सामाजिक-सास्कृतिक कमं ओर पर्यावरण 
आन्दोलन जैसी प्रवृत्तियों मे जुडे। प्रदेशकं प्रमुख 
पर्यावरण-कायंकर्ता । 

'सम्ताहान्त सप्ताहिक ओौर 'सत्यविचार' पत्रों का 
सम्पादन । दंनिक “रष्टृदरूत, "राजस्थान-पत्रिका' ओर 
.नवभारत-टाइम्म' मे लम्बे समय तक स्थायी सवाद- 
छेखन कै बाद भवे स्वतंत्र पत्रकारिता । 

1983 मे अन्तर्सष्टीय युवा वपं पर जेसीज इंटरनेशनल, 
वीकानेर द्वारा 'आटर्स्टोडिग जननंलिस्ट कैसकूपमे 
सम्मानित । 1986 में आसं इंडिया स्मात एण्ड मीडियम 
स्यूजपेपसं फंडरेशन द्वारा रजत जयंती वपं मे जयपुरमे 
राज्य-स्तर पर सम्मानित । 
एक उपन्याम “उस दिन, दो कदानी-संग्रह्‌ शतसरज का 
प्यादा' भौर "फफ तया नेशनल बुक दृस्ट हारा मव- 
साक्षरो के चिए "छोटे गोव की वही वातः प्रकाशित । 


